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हष्ष्यमें रखते हुए मिमेछात्मा त्िकालश ऋषियोंने ्घः 
की व्यवस्था की है। हिन्दुःशाल्रोंके अचुसार तो प्र हि 
सन्तावफे जन्मसे ढेकर उत्युपर्यन्त समस्त छोटे बड़े कार्यो 
का धर्मसे सम्बन्ध है। हिन्दुओंकी राजनीति और समाजवीति 
धर्मकों छोड़कर कोई अस्य वस्तु नहीं है। अन्य धर्मावलम्बियों- 
की भांति हिन्दू, केवल साधन धर्मको ही धर्म नहीं मानते परन्तु 
अपनो प्रत्येक क्रियाकों ईवराप॑ण करके उसे परमात्माकी प्राप्ति: 
के लिये साधनोपयोगी बना सकते हैं। 


धर्म चार प्रकारके माने गये हैं,-बर्णधर्म, आश्रमधर्म 
सामान्यधर्म और साधनधर्म । ब्राह्मणादि चर्णो के पालम करने 
योग्य भिन्न भिन्न धर्म, चर्णधर्म और ब्रह्मचर्य्यादि आश्रमोर्के 
पालन करने योग्य धर्म, आश्रमधर्म कहछाते हैं। सामास्य-- 
धर्म उसे कहते हैं. जिसका महुष्यमात्र पाडन फर सकते हैं, 
इसीका दूसरा नाम मालवधर्म है। आत्मश्ञानके प्रतिबन्‍्धक 
प्रत्यवायोंकी निन्नत्तिके लिये जो विष्काम कर्मोका अनुष्ठान" 
होता है वह (यानी समस्त कर्मोद्ा ईश्वरापण करना ) 
साधनधर्म कहछाता है । इन चारों घर्मोक्े यथायोग्य' 
आचरणसे ही हिन्दू-धर्मशाख्रोंके अदुसार महुष्य पूर्णवाको 
प्रा्त कर सकता है। इन चारॉमेंसे कोई ऐसा घर्म नहीं 
है जिसकी उपेक्षा की जा सकती हो | वर्ण और आश्रमत- 
धर्मका तो सिन्न मिन्ष पुरुषोंद्वारा सिन्न मिन्न अवस्थामें पतन 
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किया जाता है। परन्तु तीसरा सामान्यधर्म ऐसा है .कि 
जिसका आचरण मनुष्यमात्र प्रत्येक समय कर सकंते हैं और 
जिसके पालन किये बिना केवल वर्ण या आश्रम-धर्मसे पूर्णता- 
की प्राप्ति नहीं होती। इस कथनका यह तात्पर्य नहीं है कि चर्णा- 
भ्रमधर्म, सामान्यधर्मकी अपेक्षा कम महत्वकी उस्तु है या 
उपेक्षणीय है तथा यह बात भी नहीं है कि बर्णाश्रमधर्ममें 
सामान्यधर्मका समावेश ही नहीं है, सामान्यधम इसीलिये 
विशेष महत्व रखता है कि उसका पालन सब समय और सब 
कर सकते हैं परन्तु वर्णाश्रमधर्मका पालन अपने अपने स्थान 
और समयपर ही किया जा सकता है , ब्राह्मण शूद्रका या शूद्र 
ब्राह्मणका धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, इसी प्रकार गृहस्थ 
संन्‍्यासीका या संन्‍्यासी गृहस्थका धर्म नहीं पालन फर सकता 
परन्तु सामान्यधमंक पालन करनेका अधिकार प्रत्येक नर- 
नारीको है, चाहे घह किसी भी वर्ण या आश्रमका हो ! इससे कोई 
सज्ञन यह न समभे कि सामान्यधमंक पालन फरनेवालेको 
चर्णाभ्रमधमंकी आवश्यकता ही नहीं है। आधश्यकता सबकी 
है अतणव किंसीका भी त्याग न कर, सबका समुब्चय करके 
यथाविधि थीग्यताचुसार प्रत्येक धर्ंका पाउन करना और उसे 
ईवरापण कर पस्मार्थक लिये उपयोगी बना देना उचित है। 
शाल्मकारोमेंसे किसीने सामान्यधर्मके लक्षण आठ, किसीने 
दस, किसीने बारह और किसी किसीने १५, १६ या इससे भी 
अधिक बतलाये हैं। श्रीमद्भागवतके सप्तम स्कत्धमें इस सनातन 
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अम्ैके तीस लक्षण वतलाये हैं और वे बड़े ही महत्वके हैं.# 
विस्तार-भयसे यहाँपर उन्तका विस्तृत वर्णद न कर केवल 
भगवान्‌ मनुके चतछाये हुए घर्मके द्श रक्षणोंपर ही कुछ 
विवेचन किया जाता है! 
मठ भहाराज कहते हैं:-- 
ध्ृति: क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह! 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम | 
(मनु ६। ६२) 


भ्रृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी नकरना ) शौच, इन्द्रिय- 
निम्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये दूस धर्मक लक्षण हैं । 


$ "सत्य दया तपः शौर्य तितिेचा शमो दमः। 
अद्धिसा अहाचर्य च त्यागः ख/ध्याय आजंवन॥- 
सन्तोषः सम सेवा आन्येहोपरमः शने:। 
नृणां. विपेयेहेक्ला मौनमात्मविमशनन्‌ ॥ 
अन्‍नाथादे/ संविमागो भूतेभ्यश्वल यथा5हत्त:। 
तेध्वात्मदवताडुद्धि: सुतरों। नृपु पाण्डव ॥ 
अ्रवर्ण क्ीतेने चास्य सरण महतां गेतेः। 
सेंवेज्यावनतिदीस सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
नृणामय॑ परो धर्म: सर्वेपा समुदाहतः। 
तिंशक॒छ्ष॑णवात्‌ सजन्‌ सदोत्मा येल तुष्यतति॥? 
(भागवत ७३१८-१२ ) 
“सत्य, दया, तप, शौच, तितिश्षा,सद-असत॒का विचार, शम, दम, अहिसा, 
प्रह्चयं, त्याग, लाध्याय, भार्जव, सन्‍्तोष, समदृष्टि सम्पन्न पुरुषोंकी सेवा, प्रवृत्ति 
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ये ऐसे धर्म हैं कि जिनमें किसी भी जाति या सम्प्रदायकों 
आपत्ति नहीं हो सकती | सत्य वात तो यह है कि यही पल्नुप्य- 
जातिके खाभाविक धर्म हैं। भनुष्यमें मनुप्यत्वका विकास इन्हीं 
धर्मीके आाचरणसे हो सकता है। जिस समय महुप्य अपने खभाव- 
के विरुद्ध इन धर्मोका पालन करना छोड़ दैता है उसी समय उसकी 
अधोगति होती है। जब भनुप्य-जातिमें इन धर्मोकी प्रधानता 
थी तब जगतमें सुख और शान्तिका साम्राज्य था, ज्यों ज्यों इन 
धर्मोके पालनसे मनुप्य-जाति घिम्नुख होने ढगी त्यों ही त्यों उसमें 
हुःख और अशान्तिका विस्तार होने लगा और आज जगतके 
मनुप्यप्राणी इन्हीं धर्मोके बहुत अंशमें हाल हो जानेके कारण 
अपने भपने क्षुद्र खार्थसाधनके लिये, परस्पर चैर भाषको प्रश्रय 
देते हुए हिंसक पशुओंकी भांति खूखार बनकर, एक दूसरेको 
श्रास कर जानेके लिये तेयार हो रहे हैं और इसीले आज अपने- 
को बुद्धिमान सममनेषाले भनुष्योंकी धस्तियोंमें प्रायः फहीपर 
भी सुख-शान्ति देखनेमें 'नहीं आती। जिधर देखिये, उधर ही 
देशके देश दु/खक दाचानलसे द्ग्ध हो रहे हैं! घन्तीसे धनी और 
जनक फ्मेसे निमृत्ति, भनुष्यकृत कमोकी निष्फलताका शान, व्यय वात्नोंका त्याग, 
आत्मविचार, सब प्राणियोंकों वांट्कर श्रन्न खाना, सब परमात्माकों देखना, 
ओऔइरिके नाम और युर्णोका अवण, वीतेन और सरण करना, श्रीहरिकी सेवा 
करना, पूजा करना, प्रशाम करना, अपनेको श्रीहरिका दाए समझना, अपनेको 
उनका मित्र मानना और श्रीहरिके (चरणकमडोंमे)आत्मसमपण कर देना, इन 
तीस लक्षणोंसे धुक्त यह सनातनथम सभी मनुष्योका साधारण धर्म है, इसके पाछन- 
सै सर्वात्मा औीहरि असन्न होते हैं । 
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गरीबसे गरीब सभी भशान्त प्रतीत होते हैं, द्रिद्र कड्डाल और 
दलितोंकी अभावमयी अशान्ति और उनका दुःख ती प्रत्यक्ष ही 
प्रक८ है परन्तु बड़ी ऊंची ऊँची विशाल अद्वालिकार्थमें रहनेवाले 
दिनरात मखमली शुद्गगुदे गद्दोपर छेटनेवाले, मोटरों और 
वायुयानोमें खछन्द सैर करनेवाले, बड़ी बड़ी मिलों और 
कारखानोंवाले,सव प्रकारकी विलास-सामग्रियोंकोी इशारा करते 
ही अपने पास मौजूद पानेवाले, ऊँचेसे ऊ'चे पर्दपर प्रतिष्ठित 
होकर जनतापर इच्छानुसार हुकूमत करनेवाले, विश्ञानके नये 
नये आविष्कारोंसे जगतकों स्त॑भित करनेवाले ,ुद्धसामभियोंके 
प्रचुर संग्रहसे दूसरे देशों भौर जातियोंकों भयभीत फरनेषाले, " 
अपने कवित्वकी अद्भुत कछासे छोगोंकों मुग्ध करनेवाले, 
धर्मोपदेशकके आसनपर बैठकर खर्गका सीधा मार्ग वतानेवाले, 
आँख मू'दे हुए सिए हिला हिलाकर झुननेचाले, सम्पादककी 
कुर्सोपर बैठकर सारे जगत्‌की समालोंचना करनेवाले, बड़ी बड़ी 
समार्भाम चिल्ला चिल्लाकर शब्दोंकी भड़ी ऊगानेवाढे और संसार- 
के अन्यान्य व्यापारोंमें बड़ीसे बड़ी कृति करनेवाले छीगींकी हृदय- 
शुफ्राओंमें यदि घुसकर देखा जाय तो सस्मवतः उनमेंसे 
अधिकांशका अन्तर अशान्तिकी घधधकती हुई ज्वालासे जलता 
हुआ मिलेगा! अपने अपने हृदयपर हाथ घरकर हमलोग दैखलें 
कि हमारी क्‍या दशा है, समल्‍्त वाह्याडम्बरोंके भीतर किस 
तरह भयानक अप्नि खुलग रही है |! इसका प्रधाव कारण यदि 
विचार कर देखें तो बहुत अंश यही प्रतीत होता है. कि हम- 
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छोगॉने परमात्माको भुलाकर और उसकी. प्रसन्नताके देतुभूत 
सामान्य मानव-्रमंका न्यूनाधिक रुपमें तिरस्कारकर मलुष्य- 
खशावक्क सर्वथा विपरीत पशुधर्मका आचरण आरस्म फर 
दिया! इमलोंग इस बातको प्राय; भूछ गये कि-- 
५धर्म ही मनुष्यका आधार है, धर्म ही जीचन है और धर्म 
ही मरनेपर साथ जाता है” मन्ठु महाराज कहते हैं।-- 
नामुत्र दि सद्ायाथे पितामाता च तिष्ठताः | 
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमैस्तिष्ठति केवछः॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं ग्रछीयते 
एकोहुमुंके छुकृतमेक एवं च दुष्क्तम॥ 
मृतं॑ शरीरमुत्तृष्य काष्टको्ठसम. क्षितै । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगचछति॥ 
तस्माद्रमे सहायाये नित्यं संचिनुयाच्छनेः | 
धर्मेण हि. सद्ायेन तमस्तरति दुस्तरम॥ 
(मनुस्मृत्ति भ्र० ४२३९-४२) 
“पिता, माता, पुत्र, स्री और जातिवाले ये परलोकम सहा- 
यता नहीं करते, केवछ एक धर्म ही सहायक होता है। प्राणी 
अफेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेछा 
ही पुण्य पापका भोग करता है, भाई बन्धु तो भरे शर्सरको 
काठ और मिट्टीके ढेलेकी तरह प्ृथ्वीएर छोड़कर घापस छौट 
आते हैं केवल धर्म ही प्राणीके पीछे पीछे जाता है। अतण्व 
चपरलोककी सहायताके लिये प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा धर्म संचय 


( ८) 
करे, क्योंकि मनुष्य धमकी सहायतासे कठिन मरकादिसे तर 
जाता है? 
धर्माचरणमें यदि आरंभमें कुछ कटिनता प्रतीत हो तो भी 
उसे छोड़ना नहीं चाहिये । 
मनु महाराज कहते हैं।-- 
न सीदन्षपि धर्मेण मनो5पमें निवेशयेत्‌। 
अधार्मिकाणां पापानामाश पस्यन्विषययम || 
नाधमश्वरितों लेके सबः फरूति गौसि। 
शनेरावर्तमानस्तु. कर्वुमूलानि इन्तति॥ , 
अधमेंगैधते तावत्ततो भद्राणि पहुयति । 
ततः सपत्नाज्ञयति समूलस्तु विनिश्यति ॥| 
( मनुत्तृति झ० ४]१४१, १७२, १७४ ) 

, पापी अधर्मियोंकी शीघ्र ही चुरी गति होती है ऐसा समभ- 
कर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममे मन 
न लगाये जेसे पृथ्वी शीध्र फू नहीं देती चैसे हो संसारमें 
किया हुआ अधर्म भी तत्काल फल नहीं देता है किन्तु किया 
हुआ अधर्म करनेवालेकों धीरे धीरे जड़मूलसे वए्ठ कर देता 
है। अधर्मो पहले अधमसे (संभवतः) बढ़ता है फिर उससे 
अपना भला देखता है फिर 'शत्र्‌ ओंको जीतता है और अन्तमें 
समूल नाश हो जाता है। ” 

इन चचनोंपर ध्यान देकंर हम सबको धर्मका पालन करनैके 
लिय यत्नवान्‌ होना चाहिये! 


साधना के पथ पर ] ५ 


पृद्दा कि श्रॉपके यह बात कैसे मालूम हुई, ते उन्होंने उत्तर दिया-- 
मान लो कि इस कमरे में कोई चोर लेट है। उसे यदि यह मालूम 
हो जाय कि वगलवाले कमरे में एक स्वण॑-राशि रक्ख्ी है और दोनों 
कमरों के बीच को दीवार भी बहुत पतली है, तो उस समय भक्ना 
चोर फी क्या दशा होगी ! मैंने कह्दा--एक क्षण के लिए भी उसकी 
प्राँख न क्गेगी | वह केवल उस स्वर्-राशि तक पहुँचने के लिए 
हो एकान्त-भाव से चिन्ता करता रहेगा, दूसरी वात उसके मस्तिष्क में 
जुरा भी स्थान न पा सकेगी । 

मेरी यह बाद समाप्त होते ही वे महात्मा बोल उठे--क्या तुम 
सममभते हो कि थदि किसी मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास होता तो 
बह उसे प्राप्त करने के लिए पागल न हो उठता ? यदि कोई व्यक्ति 
हृदथ से यह विश्वास करता हो कि किसी स्थान पर परमानन्द की 
अपरिसीम खान वत्त मान है और मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो 
भत्ता नह वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यग्रता के भारे शधीर न हो 
उठेगा ? ईश्वर में दृह विश्वास भर उसे आप्त करने की उत्कट 
अमिल।पा हो महुष्य के श्न्ताकरण में श्रद्धा को चिरस्थायिनी 
बनाती हैं | 

श्रद्धा के बादु समाधान की बारी थाती है । ईशर के प्रति 
स्थिरतापूर्वक्व मन लगाना हो समाधान कहलाता है । एक दिन के 
श्रभ्यास से यह बात नहीं होती | साधना कोई दवा की गोली ते है 
नहों कि उसे पानी के घूंट निगल जाओगे । इसके लिए तो चढ़ चोर 
चिरकालिक अस्पास की भ्रावश्यकता पढ़ती है । बहुत दिनों तक 
स्थिर भाव से अभ्यास करने पर ही मलुष्य का मन उसके वश सें 
आता है । 

याद को सुसुतत्व अथवा मुक्ति आप्त करने की प्रवल्न 'झमिल्रापा 
उत्सव होती है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि धुस 


(१० ) 
प्राप्ति कर सकते हैं परन्तु जो श्रैयंका त्याग कर देते हैं , 
उनका अनेक प्रकारके पापोंमें छिप्त होना सम्भव है। जिसका 
फल अत्यन्त भयप्रद होता है और उनके कार्यकी सिद्धिमें तो 
सन्देह रहता ही है। 


काम, क्रीध , ठीभ , भय, व्यसन और शारीरिक कष्टके 
समय धेयका नाश दोता है। उदाहरणार्थ :- 


(१) किसीको स्त्रीकी इच्छा है परन्तु उसकी सन्नी अपने 
पिताके यहां गयी है या अभीतक उसका विचाह 
नहीं हुआ है। इस अवस्थामें घेय धारण करने- 
वाला ही अपने जीवनकों पचित्न बनाये रखता 
है परन्तु भैर्य छोड़ देनेवालेकों अचश्य ही पार्पौ- 
का शिकार बनना पड़ता है और उन पार्पोका 
फल इस लोक और परलोकमें कितना भयानक 
होता है सो बतलाने की आवश्यकता नहीं ! 


(२) मनके विरुद्ध कार्य होते ही महुप्यके चित्तमें एक 
ऐसी जलती हुई वृत्ति उत्पन्न होती है जो 
उसके सारे शरीरमें आग सी लगा देती है। 
शरीर और चेहरा छाल हो जाता है, आंखॉँमें 
सबसे अधिक लाली आती है। शरीर कांपने 
छागता है, इन्द्रियां बड़े जोरसे बेकाबू होना 
चाहती हैं, ऐसी अवस्थामें धैर्य न रखनेवाला 


(११ ) 
मलुष्य अपनी या दूसरेकी बड़ीसे बड़ी हिंसा 
तक कर बैठता है जिसका परिणाम प्रायः 
सभी जानते हैं। 

(३) धनकी इच्छा है परन्तु धन मिलनेमें विलम्ब हो 
रहा है, किसी तरहसे भी हो धन शीघ्र मिलना 
चाहिये, ऐसी अवस्थाम भी धैर्य छूट जाता है 
और उसीके परिणामस्वरूप चोरी डकैती और 
खून वगैरह हुआ करते हैं। 

(४) किसी काममें रुपया छण गया, पासमें है नहीं, न 
देनेसे इज्जत जाती है, वड़ा भय है, प्रायः भरे 
भले आदमी ऐसी अवस्थामें घेर्य छोड़कर 
आत्महत्या तक कर बैठते हैं। अथवा पापी 
अधिकारी फहता है, “तुम सत्य बोलोगे तो 
मार दिये जाओगे ।” “भगवानकफ़ा नाम छोगे 
वो जीम काट ली जञायगी, ” “धर नहीं छोड़ोगे 
तो दीवारमें चुनवा दिये जाओगे” “ तुम 
अपना सतीत्व त्यागकर व्यभिचारमें प्रवृत्त न 
होओगी तो सिर उड़ा दिया जायगा” ऐसी 
घम्रकियोमें मन्नुध्य प्राणमयसे भैयंकों छोड़ 
देता है। इस:अवस्थामें जो घैयंकों संभालता 
है, धैर्य उसके धर्म, परलोक और कीर्तिकी 
रक्षा करता है। 


(९६ ) 

(०) एक रोगी है, उसे मीठा खानेका व्यसन हैं, पेटमें 
बीमारी है, बचे मीठा खानेकी मनाही कर दी 
है परन्तु वह नहीं मानता। मीठा देखते ही 
उसका श्रैय छूट जाता हैँ और परिणामर्मे 
सत्युका ग्रास होना पड़ता हैं । 

(0) प्रहदादका शरर हाथीसे कुचछूबाया जाता है, 
सांपोसे कब्वाया जाता ६ , शुरू गोविन्द्सिहके 
चालक-पुऑ्रोंकी दीवारमें जीने जी चुनवाया 
जाता है, ऐसी अवस्थामें प्रथ् रसमेंसे ही आज- 
तक उनका नाम अमर है। भय न रखनेवाला 
थोड़े समयके लिये शारीरिक फप्ठ्से भले दी 
मुक्त हो जाय परन्तु उसका परिणाम थड़ा दी 
डु/खद होता है। 

इस प्रकार इन छः कारणोंसे प्रैयंका छूटना संभव होता है, 
परन्तु चेप्टा करनेपर धरेयकी रक्षा हो सकती है| भैय॑ ही सत्य 
थौर रेककी रक्षा करता है। यदि भैर्य न होता तो आज हरिष्वन्द्र, 
मयूरध्वज , पितामह भीष्म , चुधिष्ठिर और अद्ध नका इतना 
ताम नहों रहता। राणा प्रतापके नामको अमर वनानेवालढा 
धमे घैय॑ ही है, एक बार जरासे धैय छूटनेपर सारी टेकपर 
पानी फिरने छूगा था। परन्तु भगवानने उन्हें वचाया ! 

शैय॑ अन्यान्य धर्मोके पालनमें एक बड़ा सहायक है. 
इसीलिये सम्भवतः भनु महाराजने सबसे पहले इसका नाम लिया 


( १३ ) 


है। भगवत्‌-प्राप्तिके लिये जब साधक पहले पहले साधनामें 
अवृत्त होता है,तब धैर्य ही उसका प्रधान सहायक होता है! 
भैय-थुक्त घुद्धि हुए बिना मनका वशमें होना सम्भव नहीं 
और मनके वशमें हुए बिना परमात्माकी प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है। जी साधक दस पांच दिनोंकी साधनासे ही उकता 
कर भ्रैय छोड़ दैता है वह जहांका तहां रह जाता है। परन्तु जो 
प्रैयंके साथ साधनमें हूगा रहता है उसके हृद्यमें साधनकी 
परिपक्वता होनेपर परमात्माकों पानेके लिये अचल पैयंके 
परिणामस्वरूप एक विलक्षण अधीरता उत्पन्न होती है और 
उसके उत्पन्न होते ही परमात्माके कल्याणप्रथ दर्शनका शुभ 
समय आ पहु'चता है । 


ज्ष्मा 


दूसरा धर्म है क्षमा। अपना अपकार करनेवालेस वद्ला छेने- 
को पुरी सामर्थ्य रहते हुए भी बदुछा न छेकर उस अपकारकों 
प्रसन्नताके साथ सहन कर लेना क्षमा कहलाता है । 
£ सत्यपि सामर्थ्य अपकारसहन क्षमा | ! 
मनुष्य मायासे मोहित है, मोहके कारण वह भोगोंमें खुख 
समकफर उनकी प्राप्तिके लिये परिणाम न सोचकर दूसरेका 


अनिष्ट कर बेठता है। मनसे साधारण प्रतिकूल घटनामें ही 
महुष्य अपना अनिष्ठ मान लेता ऐ और उसी अवस्थामें उसे 


( (४ ) 


क्रोध आता है। आगे चलकर इसो फ्रोचके कई रूप बन जाते हैं, 
जिन्हें ेप, चेर, प्रतिहंसा और एिंसा आदि नामसे पुकारा 
जाता है। जिस समय किसीकी पति मनमें छोप उत्पन्न होता है 
उसी समयसे अमजूलका प्रारम्भ हो जाता एैँ। किलीकी अपना शत्रु 
समझकर उससे बदला लेनेकी प्रवृत्तिस न फेबछ उस घेरीका 
ही अनिए होता हे, चस्न्‌ अपना भी बड़ा भनिष्ट होता है, दिन 
रात हृदय जला करता है। इतनेमें हो इस अमगूलकी समाप्ति नहीं 
हो जाती। दोनों ओरसे ह्वेप और प्रतिहिसाकी पुष्टि होते होते 
पररुपर विविध प्रकारसे संघर्षण होने लगता है और उससे 
एक ऐसा प्रवल दावानल जल उठता है जो घड़ी घड़ी जातियों और 
रा्रोकी भस्म कर डालता है। जगतके बड़े बड़े युद्ध आरम्भ- 
में दो चार मनु प्यों के परस्पर मनोमालित्यके आधारपर ही हुए 
है। यदि मनुष्य अपने ही जेसे दूसरे मद॒प्यकी किसी भूलको 
ढवेप न समक कर उसपर क्षमा कर दे तो उन दोनोंके साथ ही 
साथ सारा समाज भी बड़े अनर्थसे वच सकता है। 

हम जिस घदनाको अपनी बुराई समभते हैं वह घास्तवमें 
हमारी बुराई ही है ऐसा कोई निम्य नहीं है। वहुत बार मलुप्य 
किसी घटनासे अपना अनिए्ठ समभता है पर वही घटना परि- 
णाम्रमें उसके सुखका कारण सिद्ध होत्ती है। हम भलसे मनके 
भतिकूल प्रत्येक घटनामें ही पायः अनिए्ट देखते हैं। यह 
निश्धित बात है कि सभी घटनाएँ या दूसरोंकी द्वारा किये हुए 
सभी काय हमारे मनके अनुकूछ नहीं हो सकते, सबके मनकी 


(१५ ) 


भावना और प्रवृत्ति तथा सबकी परिखिति समान नहीं हो 
सकती। कभी कभी तो एक दूसरेकी सर्वथा विपरीत परिखिति 
रहती है। हमें किसी दूसरेके एक कार्यमें अपना भनिष्ठ दीख पड़ता 
है था कहीं कहीं पर उससे हमारे स्वार्थमें कुछ चाधा पहुंचती 
है परन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहों होता कि उस भलुष्यने 
घास्तवमें जान बूभकर हमारे स्वार्थमें हानि पहुंचानेके लिये 
थह काम किया है। व्यपारी-जगत्‌में बहुत वार हमें ऐसा 
अनुभव होता है। दो व्यापारियोंके पास एक तरहका भाल है, 
एक व्यापारी सममता है कि इस मालकी बड़ी तेजी होगी, 
इससे चह अपना माल केवल कम दामों बेचना बन्द ही नहीं 
करता परन्तु तैजीकी आशासे बाजारसे वैसा माल और भी खरीद 
करता है। पक्षान्तरमें दूसरे व्यापारीकी समझ किसी कारण- 
बश उस बर्तुकी बड़ी मन्‍दी जचती है या उसे नकद रुपयोंकी 
आवश्यकता हो गयी है और घह अपना माल भाव घटाकर 
तुरन्त बेचता है, उसका उद्देश्य अपना माल वेच डालना है न' 
कि तेजीवाले व्यापायीका अनिष्ट करना परन्तु उसका यह कार्य 
तेजीघाले व्यापारीके मनके और स्वार्थके प्रतिकूल होता है और 
इससे उसकी धारणा हो जाती है कि भन्दीचाला मेरा उत्कप 
नहीं देख सकता इसीलिये भन्दे भाषमें मां बेचकर भुफे न्ुक- 
सान पहुंचा रहा है, यह भावना ज्यों ज्यों पुष्ठ होती है त्योँ|ही त्यों 
बह भी मन्दीवाले व्यापारीको जान-बूफकर छुकसान पहुंचानेकी 
चेष्ठा करने लगता है, जब मन्दीवालेकी इस बातका पता लगता 


( २६ ) 

है तव उसके मनमें भी दे उत्पन्न हो जाता हैँ और चह भी 
खुहमखुल्ला तेजीबालेकी अनिएट-क्ामना फरने लगता है, दे प बद्ध- 
मूल हो जाता है, दोनों भोरले ऐसी का्यवाहियां हीने लगती हैं 
जिससे दोनोंकी आर्थिक हानि होती है ओर परस्परमें सदाके 
'हिये घर बंध जाता है जो जीवन भर फट देता है। एक दूसरेके 
बन्धु-वान्धव और समे-सम्वन्धी भी परस्परमें एक दूसरेफो घेरी 
समभने लगते हैं, परिणाम यह होता है है पक्की विष-वैलि चारों 
ओर फेलकर सारे समाजपर छा जाती है भौर प्रायः सबके 
जीवनकी भशान्त और दुख्लों कर डालती है। कलकत्ते और 
चस्बई सरीखे बड़े व्यापारी मगरोंमें रहनेवाठे व्यापारियोंको 
इसका बड़ा अनुभव है। यह केवल एक उदाहरण है। केवल व्या- 
पारी जगममें ही ऐसा नहों होता परन्तु साहित्य, विणान, धर्म, 
सम्प्रदाय, सेवक, नेता, जाति, राष्ट्र आदि सभीमें पररुपर सैर- 
सममभसे इस प्रकारके अनर्य हुआ करते हैं । जो शक्ति लगती 
भलाईमें व्यय होनी चाहिये घी शक्ति परस्परके विदाशके लिये 
व्यय की जाती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि हमें जिस मजुप्य- 
के जिस कार्यसे कुछ हानि पहुँचती है उसने चद काम ज्ञानवूफ- 
कर ही हमें हानि पहुँचानेके लिये किया हो, सभी ज्ञगह 
शेसी बात नहीं होती। हमारी श्रान्त-धारणा दी: उसके कार्यको 
इस रुपमें परिणत कर देती है। 

दूसरेके द्वारा अपना कोई अनिए होते देखकर सबसे पहले 
इस बातका विचार करना चाहिये कि वास्तवमे इसमें हमारा 
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कोई नुकसान है था नहीं बहुत बार मनुष्य क्रोध था दे पके 
विकारमें इस बातका स्वयं निर्णय नहीं फर सकता। ऐसी स्थिति- 
में उसे चाहिये कि चह आसपासके किसी सत्पुरुष (जिसपर 
उसकी भ्रद्धा हो ) के पास जाकर उससे पूछे कि अमुक मलुष्य- 
के अमुक कार्यसे वास्तयमें मेरी कोई हानि है या नहीं! सत्पुरुष- 
की रागद्व परहित धुद्धिसे बड़ा सुन्दर निर्णय होता है, यदि 
घद्द थद कह दें कि इसमें तुम्हारी फोई हानि नहीं तब तो क्रोध 
करनेका फोई कारण ही नहीं रह जाता | कदाचित्‌ उनके विवेक- 
से भी यह साबित हो जाय कि उक्त कार्यसे घास्तवमें हमारी हानि 
दोगी तब उसका कारण दू'दूना चाहिये, बिना फारणके कार्य 
- नहीं होता, यह सिद्धान्त है, फिर उसने हमारा शुकसान क्यों 
किया ! क्या हमने फभी उसको जान-बुकभकंर नुकसान पहुंचाया 
था था कभी उसके लिये अनिष्ट-कामना की थी ? यदि कभी ऐसा 
नहीं किया ती क्या हमसे कभी कोई ऐसी भूल हुई थी जिससे 
उसको नुकसान पहुंचा हो ? यदि फभी ऐसा' हुआ है तो घह 
क्‍या घुरा फरता है ! क्या हमारा ुकसान करनेवालेके लिये 
हमारे मनमें कभी प्रतिहिंसाके भाव नहीं आते ! यदि आते हैं तो 
हमें क्या अधिकार है कि हम अपने ही जैसे एक मनुष्यके हृद्यमें 
अपने ही सद्ृश भावोंके उदय होनेपर उसका घुरा चाहें या फरे ! 
हमें चाहिये कि अपनी भूलके लिये पश्चात्ताप करें और शुद्ध 
तथा सरह चित्तसे विनयपूर्वक उससे क्षमान्याचना करें | बार 


बार क्षमान्याचना करनेपर यह सम्भव नहीं कि वह हमें क्षमा 
२ | 
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न कर दे। ऐसी अवस्थामें अभिमान और भूठी ऐंठ तथा अकड़को 
त्याग कर क्षमा-प्रारथना करनी चाहिये। 


यदि अच्छी तरह आत्म-निरीक्षण कर लेनेपर भी अपना 
कहीं कोई भी दोप न प्रतीत हो तो धीरतापूर्वक यह देखना 
चाहिये कि उस मनुप्यने उक्त कार्य किस परिस्थिति किया |. 
उसकी नीयत हमें नुकसान पहुंचानेकी थी या किसी परिस्थितिमें 
पड़कर उसे बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा? यदि हम उसके 
जैसी परिस्थितिमें होते तो क्या करने ! इस जाँचसे यदि यह 
सिद्ध ही जाय कि उसने घुरी नीयतसे काम नहीं किया है। 
परिस्थिति दी उस कार्यका कारण है तो फिर हमें कोई अधिकार 
नहीं रह जाता कि हम उसपर क्रोध करें | 


कदाचित्‌ यहो सिद्ध हो कि उसने जान-दूफकर हमें 
छुकसान पहुँचानेके लिये ही ऐसा किया.है तो इससे यह निश्चय 
होता है कि वह श्रममें है।जो मनुष्य किसी दूसरेकी हानि करना 
चाहता है वह स्वयं अपनी ही हानि करता है यह सिद्धान्त है,. 
अतणएव जो अपना जुकसान आप करता है वह भ्रममें पड़ा हुआ 
पागल है, भूछा हुआ या पागछ सर्वथा क्षमाका पात्र होता है। 
उसपर हमें क्रोध करनेका क्या अधिकार है ? यदि हम उसपर 
क्रोध करते हैं तो न केवल अपना ुकसान करते हैं घरन सारे" 
जगव॒कों छुकसान पहुंचाते हैं । क्योंकि. हम भी तो इस विश्व-' 
शरीरके एक अद्जू हैं, यदि एक अड्ड विपसे दूषित होता है तो ' 


( १६ ) 

सारे शरीरपर उसका प्रभाव पड़ता है और घीरे धीरे समस्त 
शरीर चिपसे आक्रांत हो जाता है। ऐसी स्थितिमें अपने, उसके 
और ज्गतूभरेके मंगलके लिये अपना अपकार करनेवाडेपर 
क्षमा करना ही सर्वोत्तम साधन है! यदि मजुष्य-समाज इस 
सिद्धान्तको स्वीकार फर के और इसके अनुसार बर्ताव करने 
छगे, यदि पररुपरमें छोग एफ दूसरेके प्रति क्रोध या प्रतिहिसा- 
के भावींसे काम लेनेके पूर्व इस प्रकारसे विचार कर लिया करें 
तो जगत्‌/चड़े बड़े अनर्थोसे बच सकता है। फिर न तो जगवूमें 
शान्ति स्थापनके लिये जेनेवामं अन्तर्राष्ट्रीय महा-सम्मेलनका 
खिलवाड़ करनेकी आवश्यकता रहती है और न निःशख्री- 
करणके दस्सपूर्ण प्रस्तावोंकी ही | जननाशक शर््रोंका और ध्व॑स- 
कारी जड़ विज्ञानका उपयोग आपसे आप कम हो सकता है। 

इस विवेचनसे फोई इस भ्रममें न पड़जाय कि हम कायरता- 
को ही क्षमा कहते हैं या चीरताकी आवश्यकता ही नहीं है। यह 
सदा स्मरण रखना चाहिये कि क्षमा बलबानों और बीरोंका ही 
धर्म है. कमजोर और कापुरुषोंका नहीं! जो जरासा शब्द 
सुनते ही कांप उठते हैं, एक घूंसे या छाठीके भयसे भागकर 
घरोंमें घुस जाते हैं या ल्लियोंका स्वांय. सजाकर भाग निकलते 
है, थे बेचारे क्या क्षमा कर सकते हैं ! उनका हृदय तो सदा ही. 
अन्लुतापानछसे जढा करता है, ऐसे छोग क्षमाका मर्म कदापि 
नहीं सममते । क्षमा वही कर लक़ता है जो बलवीय॑-सम्पत्न है 
और जो अपराधीको दण्ड देनेमें सर्वंधा समर्थ है। द्लि तो 


(२० ) 


जलता है, मन ही मन शाप देते हैं परन्तु घरसे बाहर निकलमे- 
का साहस नहीं ! काम पड़नेपर सभाओंमें कहा जाता है कि 
हमने क्षमा कर दिया [ यह तो क्षमाका उपहास है! क्षमा की थी 
अपने पुन्नोंफी मार देनेवाले तपोधन विश्वामिन्रपर महपि 
चहिएजीने, जो सब तरहसे दण्ड देनेमें समर्थ थे। परन्तु वे इस 
बातको जानते थे कि मेरा, विश्वामित्रका और साथ ही साथ 
समस्त जगतका मंगल क्षमा करनेमें ही है। यदि वशिष्ठ महाराज 
फहों विश्वामित्रसे धदला लेना चाहते और दोनों ओरले अपने 
अपने तपका प्रयोग किया जाता तो न मालूम जगवकी क्‍या 
स्थिति होती ! 


क्षमामें प्रतिदंसाको कहीं स्थाम नहीं रहता! जबतक 
हृद्यके किसी भी कोनेमें प्रतिहिंलाका ज़रासा भी अंकुर छिपा 
रहता है तबतक क्षमाकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती और जवतक 
क्षमाकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती तबतक अनिष्ठकी आशा बनी 
"ही रहती है! 


. एक भनुष्यने दूसरेकी गाली दी, वदलेमेँ उसवे दे दी। दोनों. 
बराबर हो गये, यह प्रतिद्दिसाका प्रत्यक्ष रूप है। परन्तु इसके 
फई सूक्ष्म या परोक्ष रूपभी हैं | बदलेमें गाली नहीं दी, डर गया 
या सम्यताके अनुरोधसे वैसा नहीं किया परन्तु पुलिस कोर्टमैं 
फरियाद कर दी, इसमें प्रतिहिंसा ज्योंकी त्यों रही । यद्यपि 
प्रतिदिंसा-साधनका यह तरीका पहले कहीं अच्छा है, इसमें भी 
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डरकर, पुरिसमें जानेकी अपेक्षा सम्यताक लिहाजसे जाना और 
भी उत्तम है। बदलेमें गाली भी नहीं दी, पुलिसमें भी नहीं गया 
परन्तु उसके मु हसे सहसा यह उद्धार निकल गया कि “गाली 
देता ऐ तो उसका मु'द गन्दा ोता है- परमात्मा तो सथ देखते है 
जो करेगा सो पावेगा | परमात्मा सबका न्याय करते हैं।” 
इस उद्गारमें भी भय और शील दोनों ही कारण हो सकते हैं, 
दस्म और अभिमान भी रह सकते हैं, यह भी प्रतिहिंला-साधन- 
का एक तरीका है । भय, दम्भ या अभिमानकी अपेक्षा शीलसे 
प्रेरित होकर जो ऐसा फरता है चह उत्तम है परन्तु इसमें भी प्रति- 
हिंसा तो रहती ही है। यहां फरियाद नहीं करता, परमात्माके 
यहां फर देता है! इसमें फोई सन्देह नहीं कि चर्ततमानकालमें इस 
भावके लोग भी बहुत ही कम पाये जाते हैं। परन्तु इससे भी 
अधिक सूक्ष्म रुपसे हृदयमें प्रतिहिंसा छिपी रहती है, जिसका 
पता समयपर लगता है। जब दो चार था दूस बीस साल बाद 
उस गाढ्ी देनेवारुपर फोई विपत्ति आती है. तब भुद्से सहसा 
ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं या तत्काल ही मनमें ऐसा भाव उत्पन्न 
हो जाता है कि “चलो अच्छा हुआ ! इसने अम्रुक समय मुझे 
गाली दी थी,दैर तो बहुत हुई पर कियेका फल तो इसे मिल गया।” 
इस उद्घारका क्या अर्थ है ! यही कि, वह उसकों दण्ड भोगते 
हुए देखना चाहता था, नहीं तो यह भाव ही कैसे उत्पन्न होता 
चाहे उसपर विपत्ति किसी भी फारणसे आई हो परन्तु इसने 
तो उसका कारण अपनेकों ही समक लिया ! चास्तवमें प्रति- 
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हिंसाकी भावना अलक्ष्य रुपसे हृदयमें छिपी रहती है जो समय- 
पर विकसित हो उठती है। बड़े बड़े छोग इस प्रकारसे परोक्षमे 
प्रतिहिंसाका पोषण किया करते हैं | ऐसा क्यों होता है! केवल 
क्षमाके अभावसे | यह स्मरण रखना चाहिये कि घेरकी भावना 
केवल इसी जीवनमें दुःखदायी नहीं होती परन्तु परलोकम भी 
इुशख देती है, चैरकी वासनाकों साथ रखकर मरनेवाला न 
मालूम कितने कालूतक प्रेत-योनिकी कठिन यन्त्रणाओंकों भोगता 
है और स्थल देहकी प्राप्िके वाद भी न मालूम कितनी योनियोमें 
उसे केघलछ बेरभावके कारण ही भटकना पड़ता है। क्षमा ' 
ही एक ऐसा साधन है जो इस हु/खसे मद्ुष्यको बचाता 
है।क्षमामें दुर्माचना और द्वेपका खाता चुकता कर दिया जाता 
है। यही तो अक्रोध और क्षमाका अन्तर है। अक्रोध निष्क्रिय 
साधन है और क्षमा सक्रिय! किसीके अपराधपर क्रोध न 
करना क्रियाको रोकना है परन्तु उसले अपने मनपर जो दुसरेके 
अपराधको देखकर उसके प्रतीकार करनेकी एक कुत्सित छवि 
अंड्ित हो गयी थी वह नहीं मिट्ती | क्षमा इस विकृत छविकों 
घो डालती है। क्षमाके सामने क्रोध, हिंसा, है प या घैर नहीं 
टिक सकते | क्षमा ऐसी बढ़िया साबुन है जो हृद्यकी इन सारे 
कालिमाओंको और उसके मलको धोकर उसे सर्वथा स्वच्छ 
और निमेल बना देती है। अक्रो धर्मे क्रिया तो नहीं होती परन्तु 
मल रह जाता है जो समयपर दुःख भी पहुंचा सकता है। ' 


( श३ ) 

एक मद्दाजनके एक दूसरे ममुष्यमैं एक हजार रुपये पावने 
हैं, चह आदमी रुपये नहीं देता, महाजनने अपनी सौजन्यतासे 
या पता लगाकर यह जान लैनेपर कि इसके पास रुपये नहीं हैं, 
उससे रुपयोंका तकाजा करना छोड दिया। घह उससे कभी 
रुपये नहीं मांगता, कमी उसे किसी प्रकारसे तंग नहीं करता, 
परन्तु खातेमें रुपये उसके नाम ज्यों के त्यों लिखे हैं । महाजन 
अपने जीवनभर यथा जहांतक उसका अधिकार रहता है, स्वयं 
उससे रुपये नहीं मांगता परन्तु खातेमें नाम लिखे रहनेके कारण 
उसके उत्तराधिकारी उस मनुष्यसे रुपये मांग सकते हैं या उस- 
पर नाछिश करके रुपये वसूल कर सकते हैं किन्तु यदि महा- 
जन अपने हाथोंसे उन हजार रुपयोंको घट्ट खाते लिखकर उसका 
खाता चुकता कर दे ती फिर फोई कभी उससे रुपये नहीं मांग 
सकता। इसी प्रकार किसीके अपराध करनेपर उसपर क्रोध न 
करना रुपये न मांगनेके समान अक्रिय साधन है परन्तु इससे 
उसका पिण्ड नहीं छूटता। पक्षान्तरमें क्षमा कर देनेपर घह 
अपराधसे सर्वथा मुक्त दो जाता है इसीलिये क्षमा सक्रिय साधन 
है और यही अक्रोध और क्षमाका भेद है । क्षमों करनेघाले महात्मा 
केवल भ्पराधको सहन ही नहीं करते परन्तु अपराधीकी भलाई 
भी करते हैं । थे ज्ञानते हैं कि यह भूला हुआ है.और भूले हुणको 
मार्ग बतछाना मार्ग जाननेवाढोंका स्वाभाविक कार्य है।चे 
ईश्वरसे उसको खुबुद्धि प्रदान करनेके लिये भार्थना करते हैं ! 

भक्तराज काकमुशुण्डजीने किसी पूर्वके मनुष्य-जन्ममें एक 


(२४ ) 


बार शुरुका अपप्तान किया था। यह स्मरण रखना चाहिये कि 
गुरुजनोंका अपमान एक बड़ा अपराध है और गुरुजनोंकी सेवा 
एक बडा पुण्य-कार्य है. गुरुमनोंके अपराधीकों दैवताओंसे अपि- 
शाप और सेवकको आशीवांद प्राप्त होता है। अतणब भगवान्‌ 
शिवजी उसके द्वारा किये हुए शुरुके अपमानको सहन नहीं कर 
खके। यद्यपि वे शिवजीके भक्त थे परन्तु गुर अपमानकी गुरु- 
ताका खयाल कर भगवान्‌ शिवजीने उन्हें कठोर शाप दे दिया, 
भगवान्‌ शिवजीने कहा।-- 


यद्यपि तब गुरु स्वत्प न क्रोधा | भ्रति झृपालु चित सम्यक वोधा ॥| 
तद॒पि शाप देहौँ श5 तोहीं। नीति विरोध सुद्दात न भोहीं॥ 
जो नह करों दण्ड शठ तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा॥ 
जे शह गुरुसन हर्पा करहीं। रोरद नरक कल्प शत परहीं ॥ 
त्रियक योनि पुनि धर्राह शरीरा । अदुत जन्म भरि पावद्द पीरा ॥ 
वैडि रहसि अजगर हव पापी । होहु सप॑ खल्ल मत सति व्यापी ॥ 
महा विदप कोटरमहं जाई। रहु रे भ्रधम भअधोगति पाई॥ 
( भ्रीयमचरितमानस ) 
गुरु बड़े क्षमाशील थे उन्हें जयासा भी क्रोध नहीं था, 
अपने अपमानका तो उन्हें कोई ध्यान ही नहीं था परन्तु 
'शिवजीके भयानक शापकी सुनकर उनका चित्त वड़ा सन्तप्त 
हुआ, हृदय द्ववित हो गया, आंखोंसे आंसू चहने छगे। 
काकशुशुण्डजीने भ्रीगरुड़जीसे अपने पूर्व जन्मकी कथा सुनाते 
हुएकहा है कि/- 


(२५५ ) 


हाहाकार कीन्ह गुरु, सुनि दारुण शिव शाप 
कस्पित सोहि विज्ञोकि झ्ति, उर उपजा परिताप ॥ 
करिदण्टवत सप्रेम गुर, शिव सन्मुख कर जोरि | 
घिनय करत गद्द गिरा, समुक्ति घोर गति सोरि ॥ 

( रामचरितमानस ) 


शुरुञी महाराज शिवजीका कठोर शाप खुनकर और सुमे 
कांपता हुआ देखकर हाहाकार करने ढगे, उनके हृदयमें बड़ा खेद. 
हुआ, मेरी बुरी गति समभकर थे सप्रेम शिवजीकों दण्डचत्‌ 
प्रणामकर गद्ठद वाणीसे मेरे लिये विनय करने लगे। 


कितना विशाल हृदय है| अपना अपमान करनेवाढेकी जब 
दण्ड मिलता है तब स्वाभाषिक ही भनुष्यकी कुछ सनन्‍्तोष सा 
होता है परन्तु क्षमाशील अक्रोधी ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होता परन्‌ 
बड़ा ठुख्ी होता है। आजकलफी प्रतिहिंसामयी सम्यवाके 
घातावरणमें तो ऐसे महापुरुषोंकी शायद मू्खोंकी श्रेणीमें 
गिना जाय! परन्तु वास्तव यह भ्रम है। क्षमा सदा ही ऊंची है 
और ऊँची रहेगी। अवश्य ही उसका उपयोग उचित खान और 
समयपर ही होना चाहिये ! हुर्बंल-चेता, अजितेन्द्रिय, क्षीणबल 
और द्वीनवीय पापात्मा छोग क्षमा नहीं कर सकते। थे 
लोग क्षमाके नामपर जो कुछ किया करते हैं सो या तो निरा ढोंग 
होता है या कायरताका निर्लजतापूर्ण भभिनय ! परन्तु इससे 
यह नहीं समभना चाहिये कि डु्बछचेता छोग क्षमाका आदर 


(२६ ) 

ही छोड़ दें, सबको चाहिये कि व, चीर्य औरसंयमकी दद्धि करते 
हुए क्षमाका आदर्श सदा सर्वधा अपने सामने रक्‍्खें। 

एक समय महर्पि भृगु, भगवान्‌ शिव और ब्रह्माके समीपसे 
होते हुए बैकुण्ठमें भगवान्‌ विष्णुके पास गये। भगवान्‌ उस 
समय श्रीलक्ष्मीजीके क्रोड़पर मस्तक रकक्‍्खे लेट रहे थे। भगुजीने 
जाते ही भगवानके वक्षःए्थरूपर जोरसे छात मारी, भगवान उठे 
और भृगुजीके चरण पलोटते हुए बोले; “महाराज! मेरी छाती 
बड़ी कठोर है, आपके अत्यन्त कोमल चरणोंमें बड़ा आघात 
लगा होगा ! भ्रनवन्‌! मुमे क्षमा कीजिये आपके चरणचिहकों 
मैं सदा आभूषणके समान हृदयमें रक्खू'गा।” 

भगुजी तो भगवान्‌ विप्णुका यह व्यवहार देखकर दंग रह 
गये | भगवान्‌ चाहते दो भूगुजीकों कई से कड़ा दण्ड दे सकते 
थे परन्तु उन्होंने मुनिके पदकमल पछोटकर केवल भृगुजीके 
हृदयपर ही नहीं घरन्‌ जगतके इतिहासपर एक ऐसी छाप छगा 
दी जो क्षमाकों सबंदा ऊँचा बनाये रक्खेगी। है 

छोग समभते हैं कि क्षमासे उद्वएडता बढ़ जाती है, परन्तु 
यह बात ठीक नहीं है। क्षमाका पूरा प्रयोग ही नहीं होता, 
अ्रतिहिंसाकी घृत्तियां नाश ही नहीं होतों, यदि कोई पति- 
'हिंसाकों सर्वथा त्यागकर अपने अपराधीके प्रति क्षमा करने 
लगे तो दो चार वारके प्रयोगसे ही वह स्वयं रजत होकर 
सदाके लिये दव जायगा ! क्षमाके वर्तावले हृदयका उपकार और 
ऋतब्ताके भर जाना कोई बड़ी बात नहीं है । 


(२७ ) 


क्षमाके बलपर ही भारतके महर्पियोंने विश्व-प्ेमका प्रचार 
'किया था और इसीके बलपर वे अपना जीवन शान्ति भर छुसके 
साथ बिता सकते थे। 


भगवान्‌ मजुने कहा है।-- 
०क्रुष्यन्तं न प्रतिम्रुद्येदान्रुए, कुशल बदेतू ।” 


'फ्लोध करनेवाडैपर क्रोध नहीं करना चाहिये, ठुर्वंचन 
कहनेवालेको भी भाशीर्वाद दैना चाहिये। ” 


नवद्वीपमें माधव नामक एक हुराचारीने प्रेममूति भ्रीनित्या- 
नन्द्जीपर प्रहार किया, उनके भस्तकसे रुधिर बहने लगा भ्री- 
भ्रीचैतन्य महाप्रभुने उसे दर्‌ड देनेका विचार किया, पर नित्या- 
ननन्‍्दजी रोने रूगे, इसलिये नहीं कि मद्द्रश्ठु उसे शीघ्र दण्ड क्यों 
नहीं देते ! इसलिये कि उसे दुएड क्यों दिया जाता है! 
उन्होंने कह्ा--प्रभो ! इस भूले हुए जीवपर दया कीजिये और 
इसका उद्धार कीजिये ! भ्रीनित्यानन्द्जीके वचनोंसे महाप्रभुका 
कोप शान्त हो गया, माधव और उसके भाई जगन्नाथके 
हृद्यपर मुहर छग “गयी, उनका जीवन बबृर गया, 
दोनोंने पाप छोड़ दिये, श्रीमहाप्रभुके अलुग्रहसे दोनोंका 
उद्धार हो गया। यह है क्षमा! क्षमा द्वेपाशिमें पावीका काम 
करती है और क्रोध या प्रतिहिंसा घृतका। अतएव प्रत्येक 
महनुष्यके लिये, फमसे कम मुमुझ्षुक लिये तो क्रोध और प्रति 
'हिंसाका त्याग और क्षमाका ग्रहण करना परम कतेव्य है । 


(२१८ ) 
द्म्‌ 


मानव-धर्का तीसरा लक्षण है दूम। दमका साधारण अर्थ 
इन्द्रियदू्मन समका जाता है परन्तु इस होकमें भगवान्‌ 
मनुने इन्द्रिय-निम्रदकों अलग लिखा है, इसलिये यहां दमका 
अर्थ प्नका निग्रह करना समझा जाता है। सन ही एक 
ऐसा पदार्थ है जो संतत जगतके अस्तित्वकों सिद्ध करता है 
और मायासे मोहित मन्नुष्यको विपयोंके प्रवत वन्धनमें बांध 
देता है । “ मन एवं मनुष्याणां कारणं वन्धमोष्योः” स्वयं अनात्म 
और जड़ होनेपर भी बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन है। मन- 
पर विजय प्राप्त किये विना जगत॒का कोई भी कार्य सुचारुचपसे 
सम्पादन नहों किया ज्ञा सकता । ज्ञो मतको जीत लेता है चह 
अनायास ही जगवको जीत लेता है, परन्तु मन है बड़ा चश्चल 
और हठीला | अनन्त युगोंसे निरन्तर विपयोग रमण करते 
रहनेसे इसका खरूप विषयाकार बन रहा है। इसे निम्रह फरनेके 
लिये दो ही उपाय शाख्त्रोंमें चतलाये गये हैं | “अभ्यास 
और वैराग्य” ५ 

अम्यासैराग्याम्यां तन्रिरोधः 
( योगदर्रनि समाधिषाद १२ ) 

जम्यास और वबेराग्यसे ही इसका निरोध होता है। यही 

चात भगवायते भ्रीगीताजीम कही है। 
अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्मते । 
( बीत । ६.३५ ) 


( २६ ) 


मनरूपी नदीका प्रबल प्रवाह अधिवेकऔर विषयरूपी पथपर 
चहतता हुआ निरन्तर संसार-सागरमें पड़ रहा है। इस प्रवाहको 
इस भार्गसे हटाकर कल्याणाभिमुसी करनेके लिये अभ्यास और 
चैराग्यरूपी उपाय करने चाहिये ! बेगसे बहती हुई नदीके जलकी 
व्यर्थतामें ज्ञानेशि बचानेके लिये आवश्यकता होती है नदीमें 
बांध लगानेकी,परन्तु केवल बांधे ही काम नहीं चलता । बाँधसे 
प्रवाहका बढ़ना तो रुक सकता है परन्तु उसका आना नहीं रुकता, 
पीछेसे जोरका वेग आते ही या तो बांध टूट जाता है था पानी 
बढ़कर नदी-तीरस्थ गांवों और खेतों को डुबा देता है। इसलिये 
घांधके साथ साथ नदीमें कुछ ऐसी नहरें और नाझे निकालने 
. चाहिये जिससे नदीमें आता हुआ जलछ आवश्यफताशुसार नहरों 
और नाहॉमें बैंटकर यथीचितरूपसे खेतोंमें जा सके। न तो 
केवल नहर निकालनेसे ही पूरा काम होता है,न केवल बाँध 
बांधनेसे ही। नदीके सागराभिमुखी प्रवाहफी रोककर उसे खेतों- 
में थथायोग्य ले जानेके लिये घांध और नाले दोनोंकी दी भाव- 
एयकता द्वोती है। इसी प्रकार चित्त-नदीके प्रवाहको संसारसे 
. हटाकर परमात्माभिम्ुुखी करनेके लिये बैराग्य और अभ्यास 
दोनोंकी ही समान आवश्यकता है। 

इस लोकके साधारण पदार्थसे छेकर ब्रह्मलोकतकके सुरोमें , 
हुःख-दोष देख देखकर उनसे बृत्तियोंकी रोकना वैराग्यका बांध 
तैयार करना है और विपयोंसे हटती हुई कमी निकम्मी न रहनेवाली 
चित्तकी उृत्तियोंकों चारों भोरसे परमात्माके मननमें निरन्‍्तर 


(३० ) 

लगानैकी चेण्ठा करना अभ्यासके नाले निकालना है! यों करते 
करते जब चित्तकी पृत्तियां संसारके विपयोंमें क्रमशः रमणीयता, 
छुख, प्रेम और सत्ताका अभाव देखती हुई छुप्त होजाती हैं और 
अस्यास करते करते जब परमात्माके सर्वत्र व्याप्त सम-खरूप 
भूमाका संसार-वासना और संसार-चिस्तासे शून्य शुद्ध चित्तमें 
दर्शन होता है, तभी साधक परमात्माकों पानेका अधिकारी 
होता है। बस, इसके अनन्तर ही उस अविचल नित्यानन्दःखरूप 
परमपदकी प्राप्ति होती है और उसे पाकर वह कृतार्थ होजाता 
है, परन्तु यदि कोई मनके वशमें किये बिना ही भववन्धनसे 
छूटकर परमात्माकों प्राप्त करना चाहे तो उसकी भूल है। 
भगवानते कहा है- 

असंयताक्ना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 

वश्यात्मना तु यतता शक्योजवाप्तुमुपायतः ॥ 

( गीता ६। ३६ ) 


“जिसका मन वशमें नहीं है उसके लिये परमात्माकी प्राप्ति- 
रूप योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है यह मेरा मत है परन्तु 
मनकी वशमें करनेवाले प्रयत्तशीर पुरुष साधनद्वारा योग 
प्राप्त कर सकते हैं ।” - 

इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले 
प्रत्येक साधककों बेराग्य और अश्यासके द्वारा मनको चशमें 
करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये। यह तो हुई परमार्थके मार्गकी बात, 
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परन्तु संसारके कार्यांमें सिद्धि-छाभ करनेके लिये भी मनको 
चशमें करनेकी बड़ी आधश्यकता है। चंचल मनवाले मनुष्यका 
किसी भी कार्यमें सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। & 


अस्तेय 


मानव-ध्ंका चौथा लक्षण है अस्तेय!। चोरीके अभाषकों 
अस्तेय कहते हैं | दूसरेके स्वत्वका अपहरण करना चोरी 
कहलाता है | चोरी अनेक प्रकारसे होती है, किसीकी वस्तुको 
उठा लेना, घाणीसे छिपाना, बोछकर चोरी करवाना, मनसे पराई 
वस्तुकों ताकना आदि सब चोरीके ही रुप हैं । स्थूछ चोरीका 
संवरूप तो किसीकी चोज़ू उसकी बिना जानकारीके ले लेना ही 
है। ऐसे चोरोंके लिये दूर्डका विधान भी है। परन्तु सम्यताकी 
आड़में, कानूनसे बचकर आजकल कितनो अधिक चोरियां होती 
हैं, यद्‌ उनका हिसाब देखा ज्ञाय तो पता रूगता है कि शायद 
समाजकी प्रगति चोरीकी ओर बड़े घेगसे बढ़ रही है। जितमे 
ही अधिक कानून बनते हैं, उतनी ही चोरीफी नयी नयी क्रिया- 
ऑंका आविष्कार होता है। आज बड़े बड़े राष्ट्र एक दूसरेका' 
स्वत्वापहरण करनेके लिये पक्र ' चोरकी भांति अपनी अपनी : 
कुशलूताको काममें ला रहे हैं। सभ्यतासे ढकी हुई चोरियां बड़ी' 

# इस विषयकी “मनको वह्में करनेके कुछ उपाय” नामक एस़तिका प्रत्यक. 
साथककों मेंगवाकर पदनी आधियि और उसमें वतलाये हुए महांत्माओोंद्रारा 
अनुभूत उपा्योको अपने अपने अधिकारके अनुसार काममें लाभा चाहिये, रेसा 
करनेसे बहुत कुछ छांम होनेकी संभावना है। * । 
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भयानक होती हैं और उन्हींकी संज्या आजकल बढ़ रही है। 
भजूरेजोंके शासनाधीन द्ोनेके बाद जहां भारतवर्पमें स्थूल 
घोरियोंकी संख्या घटी है घहां सभ्यताकी आडमें होनेवाली 
चत॒राईकी चोरियां उतनी ही अधिक बढ़ी हैं पहलेके जमानेमें 
चोरींका एक भिन्न समुदाय था जो घृणाकी द्ृष्टिसे देखा जाता 
था, इस समय संक्रामक वीमारीकी तरह प्रायः सारा समाज 
इस दोपसे भाक्रान्त हो चला है | छोटे छोटे गांवोमें भी चतुराई- 
फी चोरियां प्रारस्म हो गयी हैं। यह बहुत बुरे लक्षण हैं। भाज 
चड़े बड़े छोगोंमें इसका प्रवेश देखनेमें आता है। मामूली चोरियां 
पकड़ी जाती हैं, चोरोंकों दुरड भी मिलता है परन्तु ये बारीक 
चोसियां प्रायः पकड़ों नहीं जातीं, ये चोरियां वो चतुराई और 
होशियारीकेनामसे पुकारी जाती हैं। समाज ऐसे चोरोंको घिक्कार 
हों देता वल्किजो जितनी अधिक आसानीसे दूसरेका हक हड़प 
-कर सकता है चह उतना ही अधिक चतुर और वुद्धिमान्‌ समका 
जाता है न्यायाल्यतक ऐसे चोसोंको प्रथम तो जाना ही नहीं 
पड़ता, यदि किसी पापके खुछ जानेपर उसे कहीं भदालत तक 
'जानेकी नौबद आतो है तो वहां घनके बलसे उसका छूट जाना 
आयः सहज सममा जाता है! 


व्यापारियाँमं तो ऐसी चोरीका नाम “रस-कस” है। दूसरे 


“विभागोंमें यह “ऊपरकी पैदा” या “चतुराईकी उपज” कहलाती 
*है। इन पंक्तियोंका लेखक स्वयं व्यापार करता था इसलिये उसे 
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व्यापारियोंकी चोरीका विशेष अनुभव' है' अतंएव यहांपर 
व्यापारियोंकी इस 'रस-कल' रूपी चोरीके तरीकोंकी संक्षिप्त 
सूची उपखित को जाती है। 
>अपनो खितिका झूठा रोब जमा करे छोगोंको 

धोखा देना। ; 
२-घरटिया मालको बढ़िया बतला कर पेचना ।* 

३-नमूना एक द्खिलाकर माल दूसरा देना। बढ़िया नमूना 
बतलाकर माल घंटिंया देना । हु 

४-घटिया मालका भाव करके वेचनेवालेसे छिपार्ेर 
घालाकीसे बढ़िया ले छैना या बढ़ियाका भाव करके खरीद्दारकी 
घटिया देना ! 

५-सरीद्दांरको चालॉकीस वजनमें फमम तौलना, और 
वेचनेबालेसे चालाफी करके अधिक तुलवाना | 

६-शसी तरह नापमें कम देना, और अधिक लेना। 

७-एक चीजको दूसरी बतलाकर बेचना। | 

८-भाढ़त दलालीमें चालाकीले छिपाकर कम देना या 
अधिक लेना। 

६-आदढ्तियेके लिये खरीदे हुए या बेचे हुए मालका भाव 
कुछ बढ़ाकर या घटाकर उसे लिखना | 

१०-मूंठा बोजक बनाना या जहां मुनाफेकी बोलीपरभाल 

३ 
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बेचा जाता है वहां आदृतियेकों लिक्षकर कूंठा चीजक वनवा> 
कर मेंगाना | 


११-व्यापारी संस्थाओंके माने हुए नियमोंको चााकीसे 
भंग करना। 

१५-सस्ता समझकर चोरीके मालको खरीदना | 

१३-अपवित्रकों पवित्र कहकर या एक चीजमें दूसरी वस्तु 
मिलाकर वेचना । ः 

१४-दूसरोंका उदाहरण देकर चालाकीसे प्राहकको घोखेमें 
डालना | 


१५-जवान पलट जाना या छिपाकर उसका दूसरा रुप 
बतलाना । 


१६-भूंठे समाचार गढ़कर लोगोंको धोखेमें डालना! 

१७-तैजी मन्दीके तारोंकों छिपाकर सस्तेमे माल ले लेना 
या महँगेमें वेच देना । ; 

१८-रुपयें कम्र देकर अधिकके लिये रसीद लिखवाना। 

१६-किसानोंकों फुसछाकर और घधप्तकाकर दस्तावेज 
करवा लेना । 

२०-चालाकीसे दूसरेको सूख बनाकर वात बदल देना। 

सूची तो बहुत वड़ी बन सकती है, यह तो कुछ प्रधान 
प्रधान बातें हैं | ये चोरियां दिन दहाड़े बाजारोंमें बैठ बेठकर 
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५पस-कस' के वामपर की जाती हैं। कई लोग तो व्यापारमें इस 
प्रकारकी कुछ चाल्ाकियोंका रहना आवश्यक मानते हैं। उनकी 
समभमें इनके अभावसे व्यापारमें सफलता प्राप्त करना 
असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। जो बेचारे घ्म- 
भयसी इन फा्मींकों नहीं कर सकते थे व्यापारी जगतूमें अयोग्य 
और भनभिनज्ञ समझी जाते हैं। कितना भयानक पतन है| 

बड़े दुःखका विषय है कि यदि हमारे यहां एक नौकर शाक 
खरीद्कर छानेमें दो पैसेकी चोरी कर छेता है तो उसे दम पुलिस- 
के दवाले फरना चाहते हैं परन्तु हम स्वयं दिनभर एकके बाद 
दूसरी चोरीकी ऊगातार आवृत्ति करते रहते हैं उनका कोई 
, हिसाब नहीं | 

बाज़ारमें बैठकर लम्बी चौड़ी बातें करना और नामके 
हढिये चिपुछ धनराशिमेंसे थोड़ासा 'धन दान कर देना ही धर्म- 
का लक्षण नहीं है। जहांतक येचीरीकी आदतें नहीं छूटतों चहां- 
तक हम परमात्मासे बड़ी दूर हैं । चोरीसे छाखोंकी सम्पत्तिका 
संग्रहकर उसमेंसे थोड़ासा हिस्सा धर्मखाते जमा कर छेने था 
फिसीको दे देनेसे पापले छुटकारा नहीं मिल सकता! एक 
मारवाड़ी कविने कहा है- 

ऐश्णकी चोरी करे, फरे सुईफो दान। 
चढ़ चौवारे पेखण लाग्यो, कद झंसी विमाव॥ 

बहुतसे लोहेसे बने हुए धनकी चोरी करके बदलेमें जरासे 

डौहैकी एक सूईका दान करके जो ऊपर चढ़कर अपने ढिये 
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स्वर्गके विमानेक्ी पंतीक्षा करता है बह जैसा होस्पास्पद है दैसां 
ही वह है जो दिविमर चोरी करके बंदंलेमें जेरासा धर्म देकर 
पांपोंसे मुक्त होनेकी आशा करता है ! 
व्यापारी-समाजकों चाहिये कि अपनी छातीपर हाथ घर 
कर अपनी चोरियोंकों देखे और उन्हें छोड़नेका प्रयत्न करे। 


, च्यापारी-समाजकी तरह अन्यान्य समाजोंमें भी बड़ी चो रियां 
होती हैं। पुलिस-विभाग, जो चोरोंसे समाजकी रक्षा करनेके लिये 
बना है, रिश्वतलोसीके लिये प्रसिद्ध है। पुलिस-विमागके एक 
अवसर प्राप्त सजनने मुझसे कहा था कि जब कोई नया आंद्मी' 
इस विभागमें भर्तों होता है तब वह पहलेले ही इस वातंको 
सोच लेता है कि मेरा'वीस रुपयेका वेतन है तो दस रुपये ऊपरके 
होंगे।रुपया रोज पड़ जायगा | इस “ऊपरके”का अर्थ घूस या 
चोरी ही है। रेलवे कर्मंचारियोंकेसाथ मिलकर बड़े बड़े व्यापारी 
और सम्यताभिमानी लोंग भाड़ा चुकांनेमें चोरी करते हैं और 
इसको चतुराई समभते हैं।बड़े बड़े मिल-मालिक छोग संवाई 
ड्योढ़ी कांजी देकर कपड़ेका चंज॑न बढ़ाते हैं। बड़े बेड़ें चेकीऊ 
देरिए्टर अपने मवक्किलोंको कोटटसे बचनेके लिये तरह तेरहकी 
सलाह दिया करते हैं जो चोरीका ही रूपान्तर होता है। अनेक 
धर्मोपदेशक और समाज-सखुधारक शा्तोंके यथार्थ अर्थको 
छिपाकर भत-भ्रचार था स्वार्थसिद्धिके लिये चिप्सेत अर्थ 
करते देखे जाते हैं। डाक्टर वैद्योंकी सम्यताके परदेमें होनेचाली 
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न्रोरियोंका वहुतोंकों अनुभव है। साहित्य-संसारमें भी चोरियां 
दोतो हैं। सारांश यह कि आजकल प्रायः सभीमें यह-पाप फीस 
गया है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है।इस समय प्रायः ऐसी ही 
स्थिति हो रही है | ऐसे बहुत थोड़े असली भाग्यवान जन हैं जो' 
इन कर्मोको पाप समझकर इनसे स्ंथा बचे हुए हैं। 


बहुतसे छोग तो इनको पाप हो नहीं समभते। कुछ छोग पाप 
तो सममभते हैं परन्तु कुसंगतिमें पड़कर, छोभसे या परिस्थिति- 
से बाध्य हीकर ऐसे कम कर बेठते हैं। उन्हें पश्चात्ताप तो होता 
है परन्तु थे अपनी कमजीरीसे बच त्हीं सकते | - 


समाजकी इस घुरी परिस्थितिके लिये हम सभी उत्तरदाता 
हैं। समाजम 'फजूलखर्ची, देन 'लेनक्ी प्रथा भौर प्रिडासिता 
बहुत बढ़ गयी ।अपनी इज्जत बचाये रखनेके लिये, एककी देखा 
देखी दूसरेकी भी अवसरपर उतना ही खर्च करना पड़ता है। पेसे 
पास होते नहीं, ऐसी अवस्थामें यदि कहींसे मिल जाते हैं. तब 
तो होक, नहीं तो उसे किसी न किसी प्रकार चोरी ऋरनी पड़ती 
है। ऋण हो जाता है तो उसको चुकानेके लिये भी यही उपाय 
सूमता है। समाजके दोपसे सब कुछ महँगा हो गया। २०) ३०) 
रुपये मासिक़ वैतनका आदमी शहरमें रहकर बड़े कुदुक्बका 
पालव नहीं कर सकता, उसे भी चोरी करनो पड़तो है। अवश्य 
ही इन कर्मोंका समर्थन.तो किसी भी अवस्थामें नहों किया 
ज्ञा सकता। चोरी करनेकी अपेक्षा भूसकेमारे प्र जाना अच्छा 
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है| परन्तु यह वात कहनेमें जितनी सहज है, परिस्थितिमें पड़ने- 
पर पालन करनेमें उतनी ही कठिन है। समाजके धनी, मानी और 
अगुआ छोगोंको चाहिये कि वे छोगोंको इस पापसे मुक्त करनेके 
लिये आगे होकर फजूलखर्चो बन्द करें, विलासिताका त्याग 
करें, छोगोंके सामने ऐसा आदर्श रक्खें कि जिससे कम खर्च 
करनेमें किसीको छज्ञा या संकोच न हो। बड़े बड़े धर्माचायं, 
डपदेशक, नेता, देशभक्त, धनो, व्यवसायों, मुनोम, सेवक, 
सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी आदि सभीको इन चोरियोंसे 
बचकर सर्वसलाधारणको यह बतला देना चाहिये कि चतुराईके 
नामपर परस्वापहरणकी जो कुछ चेष्टा होती है सो सब पाप है! 
जब लोग इस चतुराईकों पाप समभने लगेंगे तब स्वयं इनसे 
हंटेंगे।किसीके भी हककी किसी प्रकारसे भी हरण करनेकी इच्छा, 
चेष्टा या क्रिया नहों होनी दाहिये।इसोका नाम अस्तैय है। 
शोच 

मानवन्ध्मका पांचवां लक्षण शौच है | शौच कहते हैं 
प्रविच्ताको | पवित्रता साधारणतः दो प्रकारकी होती है, वाहरकी 
और भीतरकी । दोनों ही आवश्यक हैं । बाह्य शौचसे शरीरकी 
पवित्रता बनी रहती हैं, दूसरोंके रोग तथा पापोंके परमाणु 
सहसा अपने अन्द्र प्रवेश नहीं कर सकते एवम्‌ आन्तरशौचसे 
मन पवित्र होकर परमात्माका साक्षात्कार करनेकी योग्यता 
प्राप्तकर लेता है| मनुष्य-जीवनका लक्ष्य है 'भगवत्माप्ति! | इसी 
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उद्व श्यको सामने रखकर भारतके त्रिकालदशी ऋषि-पुनियोंने 
धर्म-शा्खरोंकी ऐसी रचना की थी कि जिससे मलुष्यकी प्रत्येक 
क्रिया नदीके सागरामिसुखी प्रवाहकी तरह खाभाविक, ही 
भगवदामिमुखी हो । आज हम न तो प्रायः शास्रोंको मानते हैं 
और न हमारी शास्वचनोंमें भ्रद्धा ही है। कई तो स्पष्टरूपसे 
शा््तरोंका विरोध करते हैं और शास्रकारोंपर अनर्ग आाक्षेप 
करते हैं| कुछ छोग जी अपनेको शासत्रका अत्ुुयायी बतलाते 

थे भी प्रायः मनमाना अर्थ गहूकर शाखोंकी अपने मतके अनुकूल 
ही बनाना चाहते हैं। इसीलिये इतनी विश्वह्नुल्ता हो रही है, 
इसलिये भारत सुख, समृद्धि, स्वतस्त्रता और नीरोगतासे 
, धजञित होकर परमुखापैक्षी और दुःखित हो रहा है तथा 
इसीलिये आज यह त्रह्मनिष्ठ त्यागी मद्दात्माओंकी प्रिय आवास- 
भूमि--अह्यानन्द्रसपूर्ण विकसित पुष्पोंकी यह भांचीन छुरम्य- 
बाटिका सुरकाई और सूखी हुई-सी प्रतीत होती है। 


शरीरकी शुद्धि 


शरीरकी शुद्धि भी दो प्रकारकी होती है। एक बाहरी और 
दूसरी भीतरी । असुपृश्य पदार्थोंका स्पर्श त करना, जर सत्तिका 
और गोमय आदिसे शरीरका स्वच्छ रखना बाहरी शुद्धि है 
और न्यायोपार्जित पवित्र पदार्थीके भक्षणसे शरीरके साधक 
रस-रप्रिरादि सप्त धातुओंका शुद्ध रखना भीतरी पवित्रता है। 
आजकल इस विषयमें प्रायः अवहेलना की जाती है। शरीरकी 
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शुद्धिकों अधिकांश छोग अव्याय, अन्यवहाये, व्यर्थ और 
आडस्वर समभते है । अस्पृश्यतासस्वन्धी न्‍्यायानुमोदित 
शाल्रोक्त बातें तो सुनना हो नहीं चाहते। किसी मो समय, किसी 
भी पदार्थके सपश करने तथा परस्पर परमाणु्भोके आदान 
प्रदान करनेमें कोई हानि नहीं समभते | गर्भकालमैं माताके 
देखे खुने और स्पर्श किये हुए पदार्थोके परमाणु गर्भके 
अन्दर वाल्कपर अपना प्रभाव डालते हैं, यह बात 
प्रायः सभीको स्वीकार है परन्तु बिता किसी रुकावटके एक 
दूसरेके स्पर्शमें और खानपानमें कुछ सी पंक्तिमेद न स्खनेमें 
उन्हें कोई दोप नहीं दीखता 4 कई छोग तो ऐसा करनेमें उल्दा 
गौरव सममते हैं। समयकी दलिहारी है ! 

गोमय और झृत्तिका आदिसे शर्ररक्ों धोना पौंछना तो 
'धीरे धीरे असस्यता और जंगलीपन माना जाने छंगा है। 
पशुओंकी चर्बोसि बनी हुई सावुन लगानेमें तथा झुगन्ध द्वच्योंके 
नामसे शरीरपर विदेशी सद्रि लेपन करनेमें कोई आपत्ति नहीं 
सममी जाती, परन्तु मिट्टठीके नामसे ही बादुओंकी नाक भां 
सिक्कुड़ने लगती है। कारण स्पष्ट है। छोगोंमें ऊपरसे सुन्दर 
सजनेका जितना खयाल है उतना चास्तचिक पविन्रताका नहीं। 
इसीलिये साबुन आदिके बुरे परमाणु जो शरीरक् अन्द्र जाते 
हैं उनको कोई परवाह नहीं की ज्ञाती। जल्शुद्धिका विज्वार 
प्रायः छूट ही गया है-। स्पर्शास्पर्शका विचार रखना अन्याय 
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और अव्यचहाय तथा जरू-सत्तिकाका व्यवहार ध्यर्थ और 
आाडस्वर माना जाता है।यह तो शारीरिक वाह्मशुद्धिकी चातें 
हैं। भव रही- 
शरीरकी आन्तरिक शुद्धि 

जो प्धानतः आहारकी शुद्धिसे हो होती है। परन्तु इस 
तरफ तो आजकल छोगोंका वहुत ही कम खयाल है। देशमें 
खासकर बड़े शहरोंमें ऐसा द्रव्य बहुत कठिनतासे मिल 
सकता है जो सर्वथा न्यायोपार्जित हो। धरनोषाजनम न्याया- 
न्‍्यायका विचार प्रायः छोड़ दिया गया है। असत्य और चोरी- 
का व्यवहार बड़े बड़े व्यापारिक समुदायंरे आवश्यक साधनसा 
माना जाने छगा है। इतना अधःपतन हो गया है कि लाखों 
'फरोड़ोंकी सम्पत्ति होनेपर भी व्यापारमें दस 'पांच रुपयेकी 
आमदनीके लिये छोग अन्यायका आश्रय ले लेते हैं | पाप-पुण्य- 
का विचार फरनेकी मानों आवश्यकता ही नहीं रही। प्राचीन 
कालमें साधुलोग झुनारोंका अन्न प्रायः नहीं खाते थें। छोगोंकी 
पैसी धारणा थी कि सुनारोंके यहां सोने, चांदीकी कुछ चोरी 
हुआ करती है। यद्यपि सभी खुनार ऐसे नहीं होते थे। परन्तु 
भाजकल तो ऐसी कोई जाति ही नहीं देखनेमें आती जो धन 
कमाने पापका आध्रय सर्चथा न॑ लेती हो। कुछ व्यक्ति बचे हुए 
हों दो दूसरी वात है। इस प्रकार जब धन ही अन्यायोपाजित 
'है तव उसके द्वारा ख़रीवे-हुए अन्नमें पचिन्॒ता फहासि भा. ख़कती 
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है। जिस प्रकारका अन्न भक्षण किया जाता है उसी प्रकारका मन 
चनता है और जैसा मन होता है वेसी ही क्रियाएं होती हैं । यों 
उत्तरोत्तर पापका प्रवाह बढ़ता चला जाता है| इसीलिये आय॑- 
ऋषियोंते आहारकी शुद्धिपर विशेष जोर दिया है। 
आहारकी शुद्धिमें- 

केवल यही नहीं देखना चाहिये कि भोजन कैले स्थानपर 
और किसके हाथका बना हुआ है| यद्यपि भोजन पवित्र स्थानमें 
पवित्र मनुष्यके द्वारा पविन्नताके साथ पवित्र सामग्रियोंसे' 
बनना चाहिये, परन्तु इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है अन्न- 
शुद्धिकी ।न्‍्यायान्यायके विचारसे रहित करोड़ों रुपयेके 
व्यापार करनेवाले बड़ेले बड़े प्रसिद्ध पुरुषक द्वव्यसे पवित्र 
चौकेकी सीमाके अन्द्र ब्राह्मणके हाथले बना हुआ भोजन उस 
भोजनकी अपेक्षा सर्वथा निछृष्ट है जो एक गरीब मेहनती से 
मजदूरके द्वव्यसे बनता है। इसका यह भर्थ नहीं समभना चाहिये' 
कि ऐसे पिन्न-हृद्यका मनुष्य यदि नीच चर्णकां हो तो उसके' 
यहां उच्च वर्णका पुरुष अपनी मर्यादाकों भंग कर उसके साथ 
उसके हाथसे दो खाधे | ऐसे पवित्र पुरुष तो ऐसा आग्रह ही नहीं 
रखते कि छोग हमारे हाथका बनाया हुआ खाय॑ | अतणव सब- 
से अधिक ध्यान इस विपयपर देना चाहिये कि जिससे द्रव्य 
शुद्ध रहे। अशुद्ध द्रव्य उपाजन करनेवाल्ा अपना अनिष्ठ तो करता 
ही है साथ ही वह घर, परिवार और अतिथिवरगके मनोंमें' 
भी अपविन्न भावोंकी उत्पक्तिका कारण बनता है। 
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आजकल भोजनकी सामग्रियोमें भभक्ष्य भौर भपेय पदार्थो- 
का समावेश भी बढ़ रहा है अज्ज रेजोंके संसग भौर अड्रेजी शिक्षा- 
के अधिक विस्तारसे खानपानके पदार्थमिं रुकावट बहुत कम 
ही चली ९ इस मर्यादानाशका परिणाम बहुत ही धुरा दीखता 
है । अतगब सबकी सावधान हो जाना चाहिये। शारीरिक शुद्धि- 
का विधान शाख्तरोंमें बड़े विस्तारसे है इसीलिये यहां उसकी पूरी 
विधि नहीं लिखी गयी है। 

भीतरकी पवित्रता अथात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 

मद्दानिर्वाण तस्म्रमें कहा है-- 

ग्रद्मप्पाम्मापणं यत्तत्‌ शौचमान्तरिक स्टृतम्‌ ॥| 


आर्माको ब्रह्ममें अपंण करना ही आन्तरिक शौच है, वास्तव- 
में जबतक इस हाड-मांसके शरीरमें अहंबुद्धि रहती है तबतक 
शीच्को सिद्धि नहीं हो सकती ! शरीरकी कोई चाहे जितना भी 
धो पौंछकर रक्खे परन्तु वह बना ही ऐसे पदार्थोसे है जो सर्वथा 
अपविन्र हैं। रक्त, मजा, भेद, मांस, अस्थि, वीय॑, कफ, पसीना, 
थूक, गीड़ आदियें कौनसा ऐसा पदार्थ है जो शुद्ध हो ! घमड़े- 
वी थैलीमें भरे हुए इन अपवित्र पदार्धोके समूहकी जो अपना रूप 
मानता है, वद्द तो सर्वदा ही अशुचि है। सुन्दर छुगन्धित और 
रुचिकर पदार्थ भो जिस शरीरमें प्रवेश करनेके साथ ही अपविन्न, 
असुन्द्र, घृणित और हु्गन्धयुक्त बन जाते है, बढ़ियासे बढ़िया 
पकाण जिसकी अन्द्र जाकर थोड़े ही समयमें विष्ठाके रुपमें 


( ४४ ) 


परिणत हो जाता हैं ऐसे अपवित्र शरीरमें भह॑चुद्धि करनेवाले 
चास्तत्रमें कभी शुद्ध नहीं हों सकते ! वाहरी और भोतरी शुद्धिके 
द्वारा जब अपने शरोर और उसोके साथ साथ दूसरे शरीरोंमें 
चैराग्य तथा मनमें प्रस्नता और प्रकाशका प्राहुभाव हींता है 
तब कहीं आत्मसाक्षात्कारकी कुछ योग्यता प्राप्त होतो हैं। महा- 
राज पतसलिने शौचका फल वताया है- 
शैचात्साज्जुगुप्सा परैसंसग:” 
ख, गिगद० पाद् २ चूत्त ४० ] 

शौचको स्थिरतासे अपने शरीरमें घृणा और दूसरेमें संसर्ग- 
का अभाव होता है | शरीरको शुद्ध करनेकी इच्छा इसको अशुद्ध 
देखकर होती हैं परन्तु शरोरको अशुद्धि तों कमी मिट ही 
नहीं सकती। वारस्वार बाह्य शीचका अभ्यास करते करते 
शर्रीरक अपवित्र होनेका दोप प्रत्यक्ष हो जाता हैं तब उसमें घृणा 
उत्पन्न होतो हैं, जब अपना हो बार बार घोया-पींछा हुआ 
शररोर उसे शुद्ध नहों प्रतोत होता तब दूसरोंके मेले कुचेर 
शरीरोंसे उसका संसर्ग स्त्रयं ही छूट जाता है । यद वाह्मशौत्र 
का फल है। इसके पश्चात्‌ प्रतश्नल्ति महाराज आन्तरशौचकी 
शुद्धि बतलाते हुए कहते हैं- 

'सच्शुद्धिसोमनस्पैकाग्रवेन्दियनयात्मदरीनयोग्यल्वानि च! 
( योगद० पाद ग्रूज्न ४१) 

शौचकी स्थिरतासे सच्शुद्धि, प्रसन्षता, पकाग्मता, इन्द्रियों 

पर विजय और आात्मसाक्षार्कारको योग्यता प्राप्त होतो है। , 


( ४५) 

आस्तरशुद्धिके साधनोंसे जब अत्ताकरंणके रागद्वे पादि 
मल कुछ धुल जाते हैं तब रज और तमकी न्यूनतासे संच्त प्रेयल 
हो उठता है। चित्त निर्मलहो जाता है। निमलतासें' प्रसन्नता 
होती है। प्रसनज्ञतासे विश्लेपोंका अभांव होकर एकाग्रता आती 
है। एकागत्र हीनेपर मन अपने अधीनस्थ इन्द्रियोपर विजय प्राप्त 
कर छेता है।इस प्रकार जब मन भलीभांति पविन्न और 
सूक्ष्म वस्तुके अऋदण करनेमें समर्थ हो जाता है तब उसमें 
आत्मद्शनकी योग्यता प्राप्त हो जाती है। यही शौचका शुभ' 
परिणाम है। पूर्वकाछमें शौचका अनुष्ठान किया जाता.था 
केवल इसी फलके लिये। आजकलकी तरह साधुब वैसे साफ 
छुथरे और जिकने छुपड़े होकर अपना सौरूर्य बताने या 
अनेक वार अनावश्यक कपसे घड़ेके घड़े जलसे ज्लानकंर अपनेको 
पवित्र और आचारसम्पक्न सिद्ध फरनेक लिये नहीं! शरण 
श्खना चाहिये कि बाह्ममावोते आस्यन्तरिक 'भावोंका' सेल्य 
सदाही अधिक है 

एक मेजुष्य दिलमें बार वार सेरों मिट्टीसे हाथ पैर धोता 
और अनेक घार नहांता है परन्तु जिंसफे मनमें घृणा, दवप 
हिंसा, अंभिमान, काम, क्रोध, लोभ, स्तेय और ध्यमिचार 
भादि मैे पदार्थ भरे पड़े हैं वह, उस पुरुषकी अपेक्षा सर्बथा 
मिहृष्ट है जो केवल जलूखत्तिकाके प्रयोगमैं ही शुद्धिकी इतिश्री 
नहीं समता परन्तु निर्तर आत्म॑निरीक्षण करतो हुआ घड़ी 


( ४६ ) 
सावधानीसे अपने अन्तरके मलोंकी धोकर अन्तःकरणकों 
खच्छ रखता है। कहा है- 
आश्मानदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदर्क शीलतठा दयोगिः | 
तन्नाभिषक कुरु पाण्डुपुन्न न वारिणा शुद्धपति चान्तरात्मा ॥ 

'हे पारजुपुष्त | संयम जिसके पुण्य तोर्थ हों, जिसमें 
सत्यरुपी जल भरा हो, शीलरुपी जिसके घाट हों और दयाकी 
जिसमें लहरें उठती हों, ऐसी भात्मारूपी नदीमें नदाकर तू प्ित्र 
हो। अन्तरात्माफो जल शुद्ध नहीं कर सकता' अतएव मनकी 
शुद्धि चाहनेवाले पुरुषोंको निरन्तर भात्मविचार, इन्द्रियसंयम, 
सत्य, शील और दया आदि गु्णोका भनुशीलन फरना घाहिये। 

पतञ्नलि भगवानके बताये हुए मेत्री, कदणा, मुद्ता भौर 
उपेक्षा आदि साधनोंके यर्योचित प्रयोगसे भी आात्म-शुद्धिमें 
चड़ी सहायता मिलती है। 

मैत्री करणामुदितोपेक्षा्ं छुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविपयाणां भावनातथ्ित्तप्रसादनम्‌ । 
( योगदान पाद १ युद्ध ३३ ) 
खुखी मनुष्योंसे प्रेम, दुखियोंके पति दया, पुण्यात्माओंके 
अति प्रसन्नता और परापियोंके प्रति उदासीनताकी भाषनासे 
चित्त प्रसन्न होता है। 

(क ) जगत्‌के सारे खुखी जीचॉके साथ प्रेम फरनेसे 

चित्तका ई्यान्मल दूर होता है। डाहकी भाग घुम जाती है, 


( ४७ ) 
संसारमें छोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजन्रोंको खुली 
देखकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे उन लोगौंकों अपने प्राणोंक 
समान प्रिय सममते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे संसारके 
खुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने आनन्दका 
कारण हों। दूसरेको खुखी देखकर जलन पैदा फरनेधाली 
चृत्तिका चाश ही हो जाय! 


( ख) दुखी भाणियोंक प्रति दया करनेसे पर-अपकाररुप 
चित्तका मत नष्ट होता है। मजुष्य जैसे अपने फष्टोंकी दूर 
करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं समकता ! 

भविष्यमें कट आानेकी सम्भावना होते ही पहिलेसे उसे निवारण 
'  क्रनेकी चेष्टा करमे रूगता है| यदि ऐसा ही भाव जगतके सारे 
ढु'खी जीवोके साथ हो क्ञाय तो कितने ही छोगोंका दुःख दूर 
हो सकता है। दुःख-पीड़ित छोगोंके हु।ख दूर फरनेक' लिये 
अपना सर्वस्य न्‍्यौछावर कर देनेकी प्रथठ भावनासे मन सदा 
प्रफुल्लित रद सकता है। .. 

( ग ) धार्मिकौंकी देखकर हर्पित होनेसे दीपारोप नामक 
अछूया मर नए होता है| साथ ही धार्मिक पुरुषको भाँति चित्तमें 
धार्मिक धृत्ति जागृत हो उठती है। असूयाके नाशसे चित्त शान्त 
होता है । 

(घ) पापियोंक प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप मल 
नष्ट हीता है । पापोंका चिन्तन व होनेसे उनके संस्कार 


( ४८ ) 
नन्‍्तःकरणपर नहीं पड़ते । किसोसे भी घृणा महीं होती, इससे 
चित्त शान्त रहता हैं । 

इस प्रकार इन चारों साधनोंसे अन्तःकरणको बड़ी शुद्धि 
होती है। डपय्ु क विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि मीक्षंधर्मी 
मनुष्यकें लिये शौच एक परम आवश्यक धर्म है और उसका पूरा 
प्रयोग करनेके लिये बाह्य और भन्तर दोनों प्कारकें साधनोंकों 
काममें छाना चाहिये। सब प्रकारके शौच सामान्यतः पांच 
भागौमें बांटे जा सकते हैं । 

मनशौच कर्मशौर्च कुछशौ् च॑ भारत । 
शरीणौच वाक्यशोच गोद पश्मविध स्मृतम्‌॥ 
मतकी पत्रित्रता, कर्मक्री पंच्चित्रता, कुलकी पवि्नता, 
शर्रीरकी पचिदंता और चाणीकी पविश्नता। यह पाँच प्रकारकी 
पंबिन्रता. कही गयी है। 

(१) अभिमाने, चेर, द्वेप, हिंसा, दम्म; काम, कीच, लोभ 
और ईर्पा आदिसे मन अपविन्न होता है इसलिये यथासाध्य इने 
हु णोंकोी मनले सदा निकालते रहना चाहिये । 

(२) कामना,द्व प,दम्भ,लोभ और अभिमान ओदिफे कारण 
जो शार्ख॑घिरुद्ध कम होते हैं वे कर्म अपचिच्र कहलाते'हैं अतण्व 
भगवत्‌-अपंण बुद्धिलि और लोकसेवाके विशुद्ध भावसे शाखोक्त 
कम कंरने चाहिये । 

(३) व्यभिचार आदिसे संकरता उत्पन्न होने - और 


( ४६ ) 
पारस्परिकमर्यादाका नाश होनेपर कुछ अपवित्र होता है अतएव 
कुलको वर्णंकस्तासे बचाना और यथायोग्य बर्तावकर मर्यादा- 
की रक्षा करनी चाहिये | 

(४) अस्पृश्य पदार्थोके स्पर्श, म्तकादि अशौच और मल- 
मूत्रआदिके त्याग करनेपर शरीर अपवित्र होता है अतण्व मिट्टी- 
जरूू और स्रान-आचमन आदिसे शरीरकों पविन्र रखना 
चाहिये। 

(५) भसत्य, कड़बे,द्सरोंकी निन्‍दा या अपनो प्रशंसासे भरे 
और व्यर्थके वचनोंसे वाणी अपवित्र होती है। अतण्व सदा 
सर्चदा अविकारी,सत्य,मधुर और दहितकर वचन बोलने चाहिये । 

शौचका एक सर्चोत्तत उपाय और है। वह है हार्दिक 
भरमके साथ श्रीमगवानके पवित्र नामका सतत ससरण करना ! 
शाखरको भन्यान्य विधियोंका पालन करनेके साथ ही साथ मव 
छगांकर भ्रीभगवानका जप कीतन और स्मरण अवश्य करना 
चाहिये। यह एलोक प्रसिद्ध है- 

अपवित्रः पविशे वा सर्वोवस्थां गतोउपि वा । 
य। स्रेसुण्डरीकाक्षं स बाल्यभ्यन्तरः शुचिः ॥ 


इन्द्रियनिप्रह 
मानव-थर्मका छठा लक्षण इन्द्रियनिप्नह है । इन्द्रियोंकी 
किसी भी घुरेविषयकी ओर न जाने देवा और सदा उनको अपने 
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(५० ) 
बशमें रखकर कल्याणकारी विपयोँमें लगाये रखना इन्द्रियनिम्रह 
कहराता है। मनु महाराज कहते हैं-- 
इन्द्रियाणां. असन्नेन. दोपसच्छायसंशयम्‌ | 
संनियम्य तु तान्येब ततः प्तिद्धिं नियष्छति॥ 
(प्र० २। १३) 

एन्द्रियोंके विषयोमें लगानेसे मनुष्य निस्सन्देह दोपको प्राप्त 
होता है परन्तु उन्हीं इन्द्रियोको भलीभांति बशमें कर लेनेसे 
उसे परमसिद्धिकी प्राप्ति ही सकतो है| जो इन्द्रियोँके चशमें 
रहता है वह स्वयं भी अनेक प्रकारके पा्पोर्मे फंसकर भांति 
भांतिके दुःख उठाता है और दूसरोंकों भी दुःख देता है। स्वयं: 
सदा भयभीत रहता है और दूसरे छोग भी हिंसक जन्तुकी भांति 
उससे डरते रहते हैं क्योंकि इन्द्रियलोलुप बुरेसे दुरा काम भी 
करनेमें नहीं हिचकता | जहांतक इन्द्रियोंका दमन नहीं होता 
वहांतक पापोंसे वचना बहुत ही कठिन होता है। अतएव सुख 
चाहनेवाले प्रत्येक ज्ली-पुरुषको इन्द्रियदूमन करना चाहिये | ज्ो 
लोग भगवत्‌-पाप्तिका परम खुख पाना चाहते हैं उनके लिये तो 
इन्द्रियनिग्रह एक अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है! इन्द्रियां पांच 
हैं;-भ्रवण (कान), त्वचा (चमड़ी), चक्षु (आंख), रसना (जीभ), 
और नासिका (नाक) | इनके पांच ही विपय हैं-शब्द, स्पर्श, 
रूप, रख और गन्ध |इनके सिा छठा कोई ऐसा घिपय नहीं 
है जो इन्द्रियोंक्रे द्वारा अहण किया जा सके। इन्द्रियां शर्रके 


(५१ ) 


कान, नाक आदि अड्जॉंका नाम नहीं है। उन गोंलकॉमें जो शक्ति 
है उसीको इन्द्रिय कहते हैं । इन पांच शानेन्द्रियोंकी सहायता 
करनेघाली पांच क्मेन्द्रियां हैं-हाथ, पैर, घाणी, गुदा और उपस्थ 
(लिंग और योनि )। इन दसों इन्द्रियोंमें रसना ( ज्ानेन्द्रिय ) और 
बाणी ( कर्मेंस्द्रिय ) दोनोंका स्थान एक जीभ ही है। कर्मेन्द्रियों- 
की अपेक्षा प्रानेन्द्रियां श्रेष्ठ और सूक्ष्म हैं । क्ानेन्द्रियोंका निम्रह 
करनेसे कर्मेन्द्रियोंका दमन आप ही हो जाता है। इन्द्रियां 
निरन्तर मनको विपयोंगें रूगाती रहती हैं। पांचोमेंसे किसी 
एक भी इन्द्रियके विपयमें आसक्त होनेसे ही बड़ा अनर्थ हो 
ज्ञाता है, तव जो लोग इन पांचोंके विपयोर्म आसक्त हैं उन 
> अविधेक्रियोर्क पतनमें तो शहर ही क्या है! 
एक एक विपयकी आसक्तिसे किस प्रकार नाश होता है 

इसका पता इस प्रच्रल्तित द्ृष्टान्तसे रण सकता है। 

एक एक इन्द्रियविपय, छोहुप मीन मतझ्न | 

मरत तुए्त अनाथ सम, भ्रज्ञ कुर पतन ॥ 


ग्दू-हरिणक्री वीणाका सुर बहुत प्यारा लगता है। व्याध 
लोग जंगलमें जाकर बड़े मीठे सुराभे घीणा वजाते हैं। बीणाकी 
सुरीछी तान सुनते ही दरिण चारों ओरसे आकर उसके आस 
पास खड़े हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर उसोमें तन्‍्मय हो 
जाते हैं। इस अवस्थामें पारधि उन्हें मार डांलता है । यहं एक 
कर्ण-म्द्रियके चिपय्मे आसक्त होनेका फल है ! 


(७५२) 


स््वी-हाधियोंकी पकड़नेवाले लोग गहरे गड़हैके ऊपर 
बांसका कमजोर मचान रखकर उसपर मिट्टी बिछा देते हैं और 
उसपर एक कागजकी हथिनों खड़ी कर देते हैं। हाथी काम- 
मदसे मतथाला होकर उसे स्पर्श करनेको दोड़ता है। मचानपर 
आते ही उसके भारी बोमसे मचान दट जाती है और हाथी तुरन्त 
गडहेमें गिर पडता है। लोहेकी मजबूत जंजोरसे छोग उसे बांध 
लेते हैं। दनमें निर्भय विचरनेचाला वलूवान्‌ गजराज़ एक स्पश- , 
इद्धियके विषयमें भासक्त होनेके कारण सहज ही में भनाथकी 
तरह बंध जाता है! 

रुप-दीपकको ज्योतिको देखकर पतड़ मोहित हो जाता है । 
हजारों पतड़ दीपकक्ो छोमें पड़कर अल रहे हैं, इस बातकों 
बह देखता है परन्तु रुपकी आसक्ति उसे दीपकक्की तरफ जबर- 
इस्तो खेंच छाती है, वेचारा दीपकर्मे जलकर प्राण खो देता है ! 

स्त-मछली जीभकेस्वादकेकारण जलूसे, विछुड़कर मरती 
है। भछली पकड़नेवाले छोग यंसीके कांसिमें मांसका दुकड़ा या 
भारेकी गोडी छा देते हैं। मछली उसका रस चखनमेक्के लिये 
मतवाली-सो होकर दौड़तो है और पास आकर ज्यों हो कारेंपर 
झुद्द भारती हैत्यों ही मछली पकड़नेचाला रस्सोका मटका देता 
है, जिससे कांदा तुरन्त हो मछलोके मु्तमें दिंध जाता है और 
इस तरह वह मारी जाती है! 


( ५३ ) 


गरष-भ्रमर छुगन्धका बड़ा लोभी होता है। बह कमछके अन्द्र 
जाकर बेठ जाता है और उसकी सुगन्धमें आसक्त होकर सारी 
छुधवुध भूल जाता है। रू अस्त होनेपर ज़ब कमलका मुख वन्द्‌ 
ही ज्षाता है, भ्रमर उसीके अन्द्र कैद हो जाता है। जो भ्रमर 
मजबूतसे मजबूत काठमें छेद कर सकता है घही सुगन्धकी 
भासक्तिसे कमलके कोमल पत्तोंकों काटकर बाहर निकलनेमें 
समर्थ नहीं होता | रातकों हाथी आकर कमलकों उखाडु छेता 
है। हाथीके दांतोंमें कमलके साथ साथ भ्रमर भी पिस जाता | 
है। यह दशा एक नासिकाके विपयमे आसक्त होनेपर होती है! 


तव फिर क्‍या किया जाय! इन्द्रियोंका तो काम ही 
विपयोंकों ग्रहण करना है। जवतक इन्द्रियां हैं तवतक यह कार्य 
वरावर चलता है। आंखें रुप ही देखतो हैं | कार्नोंमें शब्द आते ही 
हैं। भाकसे गन्धका अ्रहण होना नहीं रुकता। कहीं भी खड़े या 
घैंठे रहो किसी चीज़का स्पर्श होता ही है। कुछ भी खाय॑, जीभको 
स्वादका पता छगता ही है। इन्द्रियोंका नाश तो हो नहीं सकता. 
यदि हठवश नाश क्रिया जाय तो जीवन वितानेमें बड़ी कठिनाई 
होती है । एक भी इन्द्रियका अभाव पड़ा हुःखदायी होता है। अन्धे, 
बहरे या गूगे मलुध्योंको कितनी अड़चन होती है इसका अन्नु- 
मान छगाया जा सकता है। 

इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियोंके नाशकी आवश्यकता नहीं 
है, आवश्यकता तो उनके बने रहनेकी ही है| ईश्वरने दया करके 
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इन्द्रियां हमारे छुभोते और लामके लिये ही हमें दी है। संयम- 
पूरक उनका सहुपयोग करनेसे ही यथार्थ लाभ हो सकता है। 
यह हमारी हो भूल है कि हम विपयासक्तिसे उनका दुरुपयोग 
कर बार बार कष्ट उठाते हैं । क्रिस इन्द्रियकी क्‍यों आवश्यकता 
है, किससे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिये और कौनसा 
करना चाहिये। इस विपयकी जानकारीके लिये कुछ विचार 
किया जाता है। 
कान- 


आवश्यकता-कानसे ही शब्दका ज्ञान होता है। बहरा मनुष्य 
अच्छी वातें, महात्मा पुरुषोंके उपदेश, और व्यवहारकी आच- 
श्यक बातें नहीं खुन सकता, जिससे उसकी छोकिक और पार- 
लौकिक उन्नतिमें बड़ी चाधा आती है। चोए-डकैत या पशु-पक्षी- 
की आहट सुनकर उनसे बचना भो कान होनेसे ही संभच है। 


क्या नहीं करना चाहिये-अपनी घड़ाई न सुने (इससे 
अहड्डार बढ़ता है) दूसरोंकी निन्‍दा न सुने,(इससे घृणा, द्वैप, क्ीध 
और बैर आदि दोप अपने मनमें पैदा होते हैं, दूसरोंके पापके 
संस्कार मनपर जमते हैं ) परचर्चा-फालत्‌ बातें न खुने, (इस- 
से समय नए होता है, निन्‍दा-स्तुतिको जगह रहती है, अपने मु ह- 
से भूठे शब्द निकछ सकते हैं. और धरका काम बिगड़ता है) 
ईश्वर, देवता, गुरु, सन्‍त और शा्््रोंकी निन्‍्दा न खुने. (इससे 
अभ्षद्धा रेन्नी है, अविश्वास बढ़ता है, नास्तिकता आती है, पाप 
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लगता है, साधन बिगड़ता है ) वेश्याओंके गायन, अग्छील गीत, 
अड्ार-ससकी गन्दी कविता, धमाल, नाटकों और खेलोंके बुरे 
गायन, स्री-सम्बन्धी बातें, गन्दे नाटक उपन्यासादि न सुने, 
( इनसे मनमें विकार होता है, प्रह्मचयका नाश होता है, मनकी 
चञञरुता बढ़ती है, विछासिता आती है, धनका नाश होता है, 
व्यभिचारकी सम्भावना हो जाती है; भगवान्‌, धरम, देश और 
जातिके तथा कुटुम्बकी सेवाके कार्योले मन हृट जाता है) 
अपनेसे दप रखनेवालेकी चर्चा न सुने, ( इससे बेर बढ़ता है ) 
दूसरोंके भोगोंकी बातें न सुने, ( इससे लोभ बढ़ता है )। 


बया कसना चाहिय-व्यवहार-बर्तावकी अच्छी बातें झुनना, 
भगवानका नाम-गुुण और उनकी लीलाकथाए' सुनना, 
सत्संगमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, सदुन्यवहारकी बातें 
सुनना, अपने दोष और दुसरोंके अनुकरण करने-योग्य गुण 
खुनना | ईएचर-भक्ति, त्याग, चीरता और देश-भक्तिके सुन्दर 
गायन झुनना, महात्मा पुरुषोंका उपदेश सुनना और सदुमुरुसे 
परमात्माका गूढ़ तत्व सुनना आदि | स्मरण रखना चाहिये कि 
बेदान्त और भक्तिमें पहछा साधन श्रवण ही है ! 


लक (चमड़ी) 
आवश्यकता-गरम, ठण्ढें, कड़े, कोमल पदार्थोक्षी पहचान 


इसीसे होती है। यह इन्द्रिय न हो तो पहचाननेकी शक्तिके 
अभावसे मलुष्यका आगमें जलता, पानीमें गलना, कांटोंसे छिद 


( ५६ ) 
जाना और कोडड़ों मकोड्ोंसे काटा जाना बहुत आखान होता 
है इसके बिना संसारमें काम चलना बड़ा कठिन होता है! 


क्या ने करना चाहिये-पर-त्रीका स्पर्श पुरुष और पराये 
पुरुषका स्पर्श ख्री न करे, (इससे कामोद्टीपन होता है, 
व्यभिचार बढ़ता है) कोमल गद्टे, तकिये, बिछोने, गलीने 
आदिका सेवन भरसक न करे, (इससे आरामतलबी और 
आसक्ति बढ़ती है, अकर्मरयता आती है ) रेशमी, विलायती या 
भीलके बने हुए बस्र न पढने, ( रेशम लाखों जीवोंकी हिंसासे 
चनता है, विलायती वर्सोके सेचनसे देशका धर्म, धन भौर 
जीवन नाश हो रहा है। गरीबोंके मुहका टुकड़ा छिनता है, 
पवित्नता नाश होती है। मीढोंके कपड़ोंसि भी पवित्नताका नाश 
और गरीबोंकी हानि होती है। महीन वर्खोंसे छज्ञा जाती है, 
खर्च बढ़ता है, बावूगिरी आती है। ) 


यह इन्द्रिय बड़ी प्रवल् है। बहुतसे भाई-बद्दिन पाप 
सममभकर भी चिलायती महीन वत्ध इसीलिये पहनते हैं कि 
उनकी चमड़ीकों मोदा बख्र सुहाता नहों । स्पशंसुखकी इच्छा 
बड़े बड़े लोगोंकों पथंश्रए कर देती है । रावणके विशाल 
साम्राज्य और बड़ कुलके स्वनाशमें यही इन्द्रिय एक प्रधान 
कारण मानी जाती है। नहुपका इन्द्रपएसे पतन इसी इन्द्रियके 
कारण हुआ | अनेक बड़े बड़े युद्धोंमें यही इन्द्रिय कारण थी, 
मुसलमानोंका पतन प्रायः इसो इन्द्रियक्नी विशेष छोलुपताके 
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कारण हुआ । और भी अनेक उदाहरण हैं स्रीके लिये पुरुषका 
और पुरुषके लिये त्लीका अंगरुपश मोहलसे बड़ा खुखदायी 
मालूम हुआ करता है परन्तु धर्म और स्थास्थ्यरुपी सुन्द्र 
नगर उजाड़नेके लिये यह स्परशंसुख एक भयंकर शत्रु है। 


क्या करना चाहिये-शीत, उष्ण और कंकर-पत्थर आदिसे 
यथायोग्य घचना, कर्तव्यकी दृष्टिसि पुरुषके लिये अपनी 
विधाहिता ञ्लीका और स््रीके लिये विवाहित पतिका धर्मयुक्त 
स्पर्श करना। भगवानकी मूर्ति और सन्त, माता, पिता, गुर 
आदिकी चरणरुपर्श करना, भ्रीगंगाजटका स्पर्श करना, गरीब, 
दीन दुखियोंकी सेघाके लिये उनके अ'गोंका स्पश करना, और 
शुद्ध खादीके मोटे चस्र पहनना आदि | 

आंख-- 

आवद्यकता--आंख न हो तो परस्परमें लोग भिड़ जाय॑, 
राहुचलमा कठिन हो' जाय, गड़होंमें गिर जाय॑, पत्थरोंसे ठुकरा 
जाय॑, दीवालींसे टकरा जाय॑, संसारका प्रायः कोई काम ठीक 
सम्पन्न न हो, सन्त महात्मा और भगवानकी मूर्तियोंके दर्शन 
न हों, प्रकृतिके पदार्थ कुछ भी देखनेकों न मिल्लें। शास्प्रोंका- 
सहुप्रन्थोंका अवलोकन होना असम्भव हो जाय, इन्हीं सब जीवन- 
के आवश्यक कार्योके छिये नेत्र-इन्द्रियकी बड़ी आवश्यकता है। 


क्या नहीं करना चाहिये-स्धियां पुरुषोंके और पुरुष स््रियोंके 
रूपको घुरी हृष्टिसे न देखें। जहांतक हो सके पर-पुरुष और 
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पर-ख्ीके अंग देखनेकी चेण्ा ही न की जानी चाहिये।(इससे 
कामीट्रीपन होकर प्रह्मच्यका नाश होता है) बुरे नादक, सीनेमा, 
खेल, तमाशे, नाच-रग न देखे (इससे व्यर्थ धन खच द्वोता हैं, 
मनमें बुरे भाव पेदा होते हैं, कुसंगकों आदत पड़ती हे, 
ब्रह्मचर्यका नाश होता है )। मनको छुभानेत्राले पदार्थ और 
घटनाएं न देखे। गन्दी चेष्राए' कद्ापि न देखे ( भह्यमुनि 
सौभरा मछलियोंकी कामक्रीड़ा देखकर ही प्रप॑चमें फंसे थे। 
च्राह्मणकुमार अजामिल क्षणभरके फामप्रसंगकोी देखकर ही 
महापापी बन गया था)। पराई नयन-छुभावनी चीजें न देखे (इससे 
मनमें कामना उत्पन्न होती है, छोभ बढ़ता है, जलन और दुःख 
होता है ) किसीकी चमकीली भड़कीली पोशाक, खेढ़ें मेढ़े वाल 
और रेढ़ी चाल छोलुपतासे न देखे, (इससे मोह पैदा होकर 
पतनका कारण होता है। बुरे भाव बहुत जल्दी प्रहण किये 
जाते हैं)। 

क्या करना चाहिये-भगवान,भक्त और सन्तोंका दर्शन करना, 
भगवल्लीछाओंका देखना, सत्शा््रों और सत्स्थानींका देखना। 
भक्ति, प्रेम, चेराग्य और चीरता उत्पन्न करनेवाले चित्रोंका 
देखना, मार्ग देसकर चलना, यथायोग्य व्यवहारके लिये जगतके 


पदार्थोका अलछोलुप दृश्सि निरीक्षण करना । 
जीभम-- 
जानेम्द्रियके नाते--- 


आउदगकता-इससे खट्ट, कड़वे, तीखे, रूखे पदार्थोका पता 


( ५६ ) 


'लगता है। यह न हो तो खाद्यपदार्थोंके स्वादसे उनके गुणका 
'पता न छगे, मनुष्य मीठा हो मीठा या नमक ही नमक खाकर 
'बहुत जल्दी मर जाय | 

कर्मेन्द्रियके नाते-- 


मनुष्यके लिये सबसे प्रधान साधन घाणी है। वाणीसे ही 
'मनुष्यका पता लगता है। प्रायः वाणी ही मनुष्यको ऊ'चा, 
'नीचा, गुणी, दुगुणी, साधु, नीच और भला बुर साबित 
'करती है। चाणीका कार्य जीभसे होता है अतः इसकी बड़ी 
आवश्यकता है। 
ज्ञानेन्दियकी दैसियतसे-- 


क्या नहीं करना चाहिय--खटट , मीठे, चरपरे पदार्थोके स्वादमें 

नहीं फंसना चाहिये, ( इससे चटोरपन बढ़ता है, चटोरॉकी बड़ी 
इर्गति होती है। बहुतले छोग इसी कारण भर्मश्रष्ट और दुखी 

होते हैं। धर्म और स्वास्थ्यको भुलाकर चाहे जहां चाहे सो खाना 
, पीना इसी इन्द्रियके कारण होता है। रोगी मनुष्य इसी इन्द्रियकी 
आसक्तिके कारण वेच्यकी आज्ञाके विरुद्ध कृपथ्य कर रुत्युकों 

बुला लेते हैं। इसी इन्द्रियके कारण देघता्भोतकके लिये बनी 

हुई रसोई भो पहले जूँठी कर दो जाती है ।चटोरेपनसे चोरीकी 

आदत पड़ती है। मीठा खानेकी आसक्तिसे मधुमेह और कृमिकी 

चीमारी, नमकीन तथा खट्टे की आसक्ति से वीयक्षयकी बीमारियां 

पैदा द्वो जातो हैं । बासी, तीखे, सड़े हुए (बड़े, आचार ) आदि 


(६० ) 
पदार्थोक्ो आसक्तिसे तरह तरहकी बीमारियां होतों और 
तामसिकता बढ़ती है।) मध्य , मांस. डाक्टरी दवाएं और 
अपविन्न पदार्थोका खानपान न करे, (इसले धर्म, धन, 
खास्थ्य, वुद्धि सबका नाश होता है । ) चोरो, अन्यायका अपवित्र 
अन्न न खाय (इससे बुद्धि विगड़ती है। मद्दाराज भोप्मतककी 
बुद्धि विगडठ गयी थो। तमोगुणो बुद्धिसे ठमोगुणी कार्य होते हैं 
और इससे उसका पतन हो जाता है) 
कर्मेन्द्रियकी हैतियतसे- 


कड़वा न बोले-(इसमें दूसरोंकी आत्माक्ों वड़ा हुम्ख 
पहुंचता है बेर बढ़ता है।) क्िसीक्षी निव्दा या चुगली न करे, 
(इसले दूसरोंके पापोंका हिस्सा मिलता है घृणा, हेप, बैर, क्रोध, 
हिंसा आदि दोप पैदा होते हैं| एराया और अपना नुकसान 
होता है। मामले मुकदमे लग जाते है और पापोंके चित्र 
हृद्यपर अद्धित होते हैं ।) अपनी बड़ाई न करे, (इससे पुएयका 
नाश होता है। खुशामद्पसन्दगी आती है।) अपना दान और 
परोपकार प्रकट न करे, (इससे उस पुर्यका नाश होंता है। ) 
महाराज्ञ यवाति अपने दान पुण्यका कथन अपने मु हसे करनेके 
कारण ही पुरयोका नाश होनेसे स्वर्गले गिरा दिये गये थे । 
किसीकी खुशामद्‌ व करे, (इससे भूठ बोलनेद्ी और चापलूल 
वेनतेकी आदत पड़ जातो है. तेज घट जाता है।) परचर्चा था 
फालतू बातें न करे, (इससे समय नए होता है। भूठे शब्द 


(६१ ) 


निकलते लगते हैं। व्यर्थ निन्‍्दा-स्तुति होती है। अनावश्यक 
संस्कार मनपर जमते हैं, पराये छिद्र देखनेकी आदत पड़ जाती 
है।) मिथ्या न बोले, (इससे प्रायः समस्त घर्मोका नाश होता है, 
विश्वास चला जाता है, वाणीका तेज घट जाता है। ) ताना 
न मारे, आक्षेप न करे, किसीकी अड्भहीनता या कर्महीनताका 
दोप बताकर अर्थात्‌ तू अन्धा है, बहरा है, कोढ़ी है, पापी है, 
तू रांड है आदि शब्दोंसे सम्बोधन न करे (इससे उसके 
चित्तमें बढ़ा दुःख होता है )। अपशब्द न बोले, अग्छीछ न बोले, 
म्थगारके गान न गावे, फामोट्रीपक शब्द न बोले, (इससे बीये 
नाश होकर अधःपतन होता है।) किसीसे अपने लिये कुछ 
भी न भांगे ( ससे तेज घटता है, मांगनेबाला लोगोंकी 
दृश्सि गिर जाता है। मानका नाश होता है ) हरि, गुरु, शास्र, 
सन्त, मातापिता गुरुजनोंकी दोपचर्चा न करे | (इससे 
अश्रद्धा, अविश्वास, 'धष्टता और उच्छूछुछता बढ़ती है।) 


शानेन्द्रियकी हैसियतसे 


क्या करना चाहिये-वस्तुओंके गुणदीप पहचानकर जो वस्तु 
धर्म और स्वास्थ्यके अनुकूल हो तथा आयु, सत्त्व, बल, 
आरोग्यता, सुख और प्रोति आदिको बढ़ानेवाली हो, साक्तविक 
हो, जिसके सेवनसे बुद्धि साब्विक हो सके, ऐसी वस्तु सेवन 
करे। भगवानके प्रसादका भोग छुग्रावे, भद्भाजछ आदि पान 
करे; भगवानका चरणामृत ले। 


( ६२ ) 
कर्मेन्द्रियंकी दैसियतसे 


सत्य, मीठे. हितकारी, उद्देग न करनेवाले सीधे और प्यारे 
चचन बोले, सम्नतासे वोछे, भगवानका नाम-गुण जप-कीर्तन 
करे, अपने दोप और दूसरोंके अनुकरणीय शुणोक्वों प्रकट करे, 
तथा थोड़ा बोले। ऐसी बातें कहे जिनसे दूसरोंके चित्तमें प्रसन्नता 
हो, खुनने भौर मानतेमें सुख पहुंचे। इसलोक और परलोकमें 
कल्याण हो ! 

नासिका- 

आवश्यकता-नासिका गन्धके छानके लिये है। यह न हो तो 
मनुष्य गन्दी जगह रहकर और गन्दी चस्तुओंका सेचनकर 
बीमार होजाय | अच्छे पुरुषोंकों और देवताओंको गन्दी वस्तुएं 
प्रदानकर उनके अपमानका कारण बने | इन्हों सब अभादोको 
पूर्तिके लिये नाककी आवश्यकता है। 


क्या नहीं करा चाहिये-अतर फुलेल, विछायती ऐसेंस, सेंट 
आदिकी गन्धमें आसक्त न होवें, (इससे बिलासिता बढ़ती है। 
घुरी आदतें पड़दी हैं। घत भौर धर्म जाता है | उस सुगन्‍्धकों 
पाकर दूसरे छोगोंकों भी वैसी ही इच्छा होती हैं। पैले नहीं 
होनेसे वे चोरी करते हैं। अतः शौकीनोके लिये इनका व्यवहार 
करनेवाले खुद डूबते हैं और दूसरोंको डुबोते हैं | ) अनावश्यक 
माल/ फूल इत्यादि धारण नहीं करना चाहिये। (इससे 
भी मासक्ति बढ़ती है।) - 


(६३ ) 
क्या कर चाहिये-खाध्थ्यके लिये दुर्गन्धका त्याग करना 
चाहिये, धूप धूने आदिकी और यश्ञकी सुगन्ध लेनो चाहिये, 
भगवानके प्रसाद, तुछलो आदिको झुन्दर गन्धे ग्रहण करनी 
चाहिये । 
इस प्रकार सोच समभकर इन्द्रियोंका सहुपयोग करना 
यानी विपयोमें आसक्त न होकर उनका उचित व्यवहार करना 
चाहिये | जबतक इन्द्रियां हैं तवतक उनका विपय़ोंगें लगे रहना 
अनिवार्य है। अतएव उन्हें आत्माको गिरानेवाले, छोक-परलोक 
विगाड़नेवाले निन्दित विपयोमें न ऊगाकर सदुविपयोंमें लगाना 
चाहिये | यही इन्द्रियनिश्नह है। अग्निसे भोजन चनता है, शीत 
, निवारण होता है और रोगके परमाण नाश होते हैं, अप्नि कोई 
घुरी चीज नहीं है, चुरा है उसका दुरुपयोग । दुरुपयोग करनेसे 
हाथ पैर जल जाते हैं। घरद्वार खाद्य हो जाते.हैं। ठीक यही हाल 
इन्द्रियोंका है। इसलिये इन्द्रियोंके वशमें न द्ोकर उन्हें भपने 
घशमें करना चाहियगे। वशमें को हुई इन्द्रियोंके द्वारा थथीचित 
व्यवहार करनेसे चित्तको शुद्धि होती है। भगवान्‌ कहते हैं- 
रागद्ेपबियुकैस्तु॒ विषयानिन्दरियेश्वरत्‌.। 
आत्मवश्यैविंपेयात्मा. ग्रसादमधिगच्छति ॥ 
(गी० २। ६४) 
"खाधीन अन्तःकरणवाका पुरुष रागरद्वेपरहित अपने 
बशमें की हुई इन्द्रियोंद्वारा विषयोका व्यवहार कर चित्तके 
प्रसादको प्राप्त होता है। ” 


( ६४ ) 
परन्तु इन्द्रियां बड़ी प्रवल हैं। इसीलिये भगवानते कह्दा है- 
यततो हापि कौन्तेय पुरुषत्य विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमापीनि हरन्ति प्सभे मना ॥ 
(ग्री० ३। ६० ) 
हे भज्ञु न! यत्नशील बुद्धिमाद्‌ पुरुषके मनको भी ये प्रमथन 
खभावताली इन्द्रियां चलात्कारसे दर छेती हैं। महु महाराज 
कहते हैं. * 
इन्द्रिया्णा तु सर्वेधां यवेक॑ क्षरतीन्दियम्‌ । 
तेनास्य क्षति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌॥ 
(म० २। ९९ ) 
जलकी वस्ालमेंसे जेसे एक छिद्र हो जानेसि जल निकल 
जाता है उसी प्रकार सब इन्द्रियॉमेंसे यदि एक इन्द्रिय भी विपयरम 
आसक्त हो जाय तो उसके द्वारा बुद्धि नथ्ट हो जातो है 
इसलिये विषय भोगोंमें दुःख और दोप देख देखकर 
इन्द्रियोंकी उनसे हृदाना और उन्हें उत्तम, आवश्यक तथा 
कल्याणमय कतंव्य-कर्मोमँ सदा लगाना चाहिये। इसीकों 
इन्द्रियका चशमें करना कहते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं- 
“बे हि यस्‍वेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” 
जिस पुरुपके इन्द्रियां पशमें होती हैं उसोकी बुद्धि स्थिर 
होती है । परन्तु स्मरण रखना चाहिये, केवल जबरदस्ती 


( ६५ ) 
विपयोंसे रोकनेसे ही इन्द्रियां घशमें नहीं होतीं। मनु महाराज 
कहते हैं।- | 
न तयेतानि हाक्यन्ते संनियन्तुमसेवया |. 
विषयेपुभ्रजरुष्टानि , यथा ज्ञानेन नित्यशः | 
( मनु० ३। ६६ ) 

“विपयासक्त इन्द्रियां (विषय और शरीर नाशवान 
और क्षणभंगुर हैं एक परमात्मा नित्य सत्य है) इस प्रकारके 
नित्य विवेकसे जैसे चशमें होती हैं, केघल विपयोंके त्यागसे वैसे 
चशमें नहीं होतीं । ” 

इन्द्रियनिग्रहफे बारह उपाय 

(१) भोगोंकी क्षणमंगुरताका नित्य विचार करा | 
(१२) भोगेंके दोष और दुःखोंको देखते रहना ! 
( ३ ) परमात्माकी नित्यताका नित्य मनन करना। 
(४ ) परमात्मावी ग्रातिके परम सुखकी सदा कल्पना करना | 
(५७) भगवन्नामका जप करना | 
(६ ) सर्वदा अच्छे का्मोंमें छगे रहना । 
(७) एकान्तम निकम्मा न रहना | 
(८ ) सल्ुरुपों॥ स्ठ और सतशाद्वोंका अध्ययन करना । 
(९) साचिक | खाना | 
६१०) जब्र इरि ४ किसी विषयकी भोर झुके तब उसमें अकस्मात्‌ 

प्रवृत्त नहीं होना | कुछ ठहर जाना, उसका नतीजा सोचना । 

ण्‌ 


(६६ ) 


(१ १) व्यायाम और योगके आसनोंका अभ्यास करना. 
(१२) परमात्माकी नित्य स्तुति करना | 
इन साधनोंसे इन्द्रियनिग्रहमें बड़ो सहायता मिलती है। 
शेपमें यह जितेन्द्रिय हो जाता है और जितेन्द्रिय पुरुषके 
लक्षण ये हैं- 
श्रुल्ला सृष्ट्वा च दप्ट्वा च भुक्‍्ला प्रात्या च यो नरः | 
न हृष्यति ग्छायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः || 
(मनु० २। ९८) 
जो पुरुष (स्तियोंके सुन्दर गायन, अपनी घड़ाई तथा 
कठोर वचन और निन्‍्दा) सुनकर, (कोमल अड़, पुष्प, नरम 
पोशाक, ग़ुदुगुदे गद्द या कठोर पहाड़ी कड्डुड़, मोटी कम्बल भौर 
खाली जमीनको ) स्पशकर, ( स््री, सुन्दर दृश्य, बाग बगीचे या 
दुःखदायी विकट दृश्य ) देखकर, ( मधुर मेवा प्िठाई या रूखा 
, सूखा पदार्थ) खाकर और ( सुगन्ध या दुर्गन्धयुक्त पदा्थोको) 
सू'धकर हप॑ और ग्लानिको प्राप्त नहीं होता वही जितेन्द्रिय है। 


थी अथोत्‌ बुद्ठि 
मानव-धर्मका सातवां लक्षण श्रेष्ठ बुद्धि है। ममुष्यके अन्दर 
बुद्धि ही एक ऐसी. अद्वुत वस्तु है जिसपर उसका पतन और 
उत्थान निर्भर है। कठोपनिपदुके वचन हैं- ; 
, आत्मा रपिन॑ विद्धि शरीर न तु 
बुद्धित्तु साराथिं: विद्धि मनः ,अग्रहमेव च॥ 


(| ६७ ) 


इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेष॒ु गोचरानू | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑. भोक्तित्याहुमनीषिण: ॥ 


( कठ०३१३-४ ) 


शरीर रथ है, भात्मा रथी है, वद्धि सारथी है, मन लगाम 
है, इन्द्रियां घोड़े हैं, शब्द-स्पर्शादि घिपय मेदान है और शरीर, 
इन्द्रिय तथा मनयुक्त आत्मा भोक्ता है। 


रथ घोड़ोंके बिना नहीं चलता परन्तु उसे ठीक रास्तेसे 
दे ज्ञाना, हाथमें लगाम पकड़े हुए बुद्धिमान और तत्पर सारधीफा 
ही काम है । सारथीमें चार गुण अवश्य होने चाहिये। रथीकी 
आज्ञाका पालन करना, जहां जाना है उस सानको जानना, मार्ग 
जानना और मजबूतीसे छगाम धामकर यथोचितरुपसे ठीक 
मार्गपर घोड़ोंकों चलाना । इनमेंसे किसी भी शुणकी कमी होने- 
पर रथके गिरने या मार्गभ्रष्ट होनिका भय रहता है। इन्द्रियरूपी 
चलवान और प्रमथनकारी घोड़े विपयरूपो मेदानमें मनमाने 
दौड़ना चाहते हैं परन्तु यदि बुद्धिरुपी बल-बुद्धि-विशारद् सारथी 
मनरूपी लंगामको जोरसे खँँचकर उन्हें अपने बशमें रखनेमें 
समर्थ हो तो उन झुते हुए इन्द्रियरूपो धोड़ोंकी इतनी ताकृत 
नहीं कि वे।मनरुपी लगामका सहारा मिले बिना ही वाहे जिस 
तरफ दौड़ सकें! 

हमारा मन दूसरी तरफ छगा हुआ हो उस समय हमारे 
सामनेसे कोई निकल जाय या कोई कुछ भी बातें करता रहे, 


( ६८ ) 
आंख और कान मौजूद रहनेपर भी हमें उसका पता नहीं लगता, 
पूछनेपर हम कह द्वेते हैं कि हमारा मन दूसरे काममें था इससे 
हमने देखा या छुत! नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियां 
किसी विपयको तभी अहण कर सकतो हैं जब कि मन उसके साथ 
हो-धोड़े उसी और दौड़ते हैं जिस ओर लगामका सहारा हों! 
लगामको ठीक रखना सारथीका कार्य है। यदि घुद्धिरुपी सारथी 
पिवेकरहित, कर्तव्यनिर्णयमं असमर्थ और बलहीन हो तो 
इन्द्रियरुपी हुए घोड़े उसके वशमें नहीं रहकर रूगासकों अपने 
बरशमें कर लेते हैं और मनमाने चाहे जिधर दौड़कर रथको 
रथी और सारथीसमेत बुरेसे बुरे खानमें छे जाकर पटक देते हैं । 


भान छीजिये-हम अपने मकानमें फपरेके भरद्र बैठे हुए हैं। 
रास्तेसे कुछ भट्टारकी आवाज आयी | आवाज़का पता कर्ण 
इन्द्रियको लगा। परन्तु उसका यह वतलानेका सामथ्य नहीं 
कि आवाज़ किस चीजुकी है। कानने यह घिपय मसके सामने 
रक्खा, मन विकल्प करने लगा । (वास्तवमें मनका सरूप ही 
संकरप-विकत्पात्मक है। मन निर्णय नहीं कर सकता) मनने 
यह विपय बुद्धिके सामने रक्खा, बुद्धिने विचारकर यह फैसला 
दिया कि किसी राह चलनेवाली स्रीफे पयजेबकी आवाज 
है। यह निश्चय होते ही मन फिर चाहता है कि जरा उसे देखू', 
यहां यदि बुद्धि धर्ममें सावधान और परमात्मामें निश्चयात्मिका 
होती है तो तुरन्त मनको डराकर या सममा-चुफ्ाकर रोक देती 


( ६६ ) 
है। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता तो घुछि मनका साथ दे देती 
है। बुद्धिसि ढिलाई पाते ही मन इन्द्रियोंके अधीन हो जाता है; 
फिर पैर दौड़ते हैं, आंखें देखती हैं, कान झुनते हैं, क्रमशः 
सभी इन्द्रियां अपने अपने व्यापारमें छग जाती हैं । जरासी 
बुद्धिकी ढिलाईसे महापाप बन जाता है।इस बातकों लिखने 
पढ़नेमें तो बहुत देर लगती है पर यह इन्द्रिय-मन-बुद्धिका व्यापार 
निरन्तर क्षणभरमें होता है। कानमें भावाज आते ही मनने 
सोचा, क्या है, बुद्धिने मीमांसा कर दी, फिर भनमें इच्छा हुई, 
उसे ब॒द्धिने या तो रोक दिया या मनकी हाँमें हाँ मिलता दी। 


इससे भी उपयुक्त हृष्टान्तकी पुष्टि होती है।बुद्धिरुपी 
सारथीके द्वारा मनरूपी लगामकों छूट मिलते ही इन्द्रियरूपी 
घोड़े स्वेच्छाचारी बन जाते हैं और इन्द्रियोंके चशमें होकर 
चलनेसे ऐसी कोई बुराई नहों, जो नहीं हो सकती। अतण्वसब 
तरहकी बुराश्योंसे बचकर शरीररूपी रथमें बैठे हुए हम यदि अपने 
रक्ष्यययल पर--परमात्माके परमधाममें पहुंचना चाहते हैं तो 
बुद्धिरुपी सारथीको परमेश्वरमें निश्चयवाला वनाकर इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको मनरूपी लगामके सहारेले रथको सतोगरुणी विपयोरूपी 
राजमागपर चलाना चाहिये जिससे कि वह जहांतक जा सकता 
हो बहांतक ठीक मार्गपर ही जाय + शरीर-रथमें खित आत्माके 
लिये छक्ष्यतक पहुचनेका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलना 
इसी रथके द्वारा इन्हीं साधनोंसे है, भेद केवल खुमाग और 


(७० ) 

कुमागका है। छुमार्गगामी रथ सीधा अपने घरके पास पहुंचा 
देता है और कुमागंगामी रथ धारस्वार अन्धकारमय गड़हैमें 
डालकर दुःख देता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शरीर इन्द्रिय 
मन्र और बुद्धि परमधाममें नहीं जा सकते, उसे न पाकर चापस 
लौट आते हैं परन्तु जहांतक जिसकी गम्य॑ है, वहांतक तो 
उसीके सहारेसे हमें चलना होगा । 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य:ः पर मनः | 

मनसत्तु परा वुद्धियों वुद्ढेश परतस्तु सः॥ 

( गीता ३०४२ ) 


इस शरीरसे इन्द्रियोंको श्रेष्ट बलवान, और सूक्ष्म कहते 
हैं, इन्द्रियोंसे मन परे है, मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी 
अत्यन्त परे है वह आत्मा है। 


रथके दृश्टन्तमें यह वात ठीक मिलती है। रथ वहीं तक 
जा सकता है जहांतक सीधी सड़क है। महलके सामनेकी सड़क 
तक स्थ गया, धोड़े उससे आगे महलरूके भागैके मैदान तक 
जा सके, वहां वे छायामें वृक्षतल्ले बांध दिये गये, लगाम आदि 
साज बाहरके डेरे तक लाये जा सके,-चमड़ा होनेसे महत्में 
उनका प्रवेश नहीं हो सकता, शूद्र सारथी महरुकी ब्योढ़ी तक 
गया, अन्दर प्रवेश करनेका उसका अधिकार नहीं, रथी अन्तः- 
पुरमें चला गया। रथी घरका मालिक घरमें घुसकर वापस नहीं 
लौटा, सारथी बाहरसे महरूकों देखकर धापस लौटा, साजके 


(७१ ) 
समीप आकर उसने साज लिया,आगे आकर,धोड़े साथ दिये, 
सड़कपर आकर रथ जोड़ा और रथीहीन उस रथकी लेकर वह 
चापस छौट आया ! हो वा निवरन्ते अप्राण् मनसा सह 
उसीने वापस आकर बाहरसे देखी हुई महढ़की शोभा और 
उसके सुखोंका वण न किया। इसीलिये ब्रह्यका खरूप वण न 
नहीं किया ज्ञा सकता। जो पहुंच जाता है वह तो धापस 
लौटा नहीं और जो लौटता है वह अन्द्रका रहस्य जानता 
नहीं, परन्तु बुद्धि अन्तिम दरवाजे तक पहु'चानेवाली होती है 
इससे वह धाहरफी सारी बातें बतला सकती है। अवतक 
ब्रह्यका जितना चण न किया गया है, बह सब इसी प्रकार मुक्त- 
पुरुपींकी लौटकर आयी हुई धुद्धिका कार्य है जो लक्ष्यकों ठीक 
बताता है, रक्ष्य तक पहु'चानेमें अच्छी और यथार्थ सहायता 
करता है परन्तु ठक्ष्यया असली रहस्य नहीं घता सकता 
तथापि उस ब्रह्मा खरुप पृक्षादर्शियोंद्रार सृक्षपस्तुके 
निरुषणमैं निषुण एकाम्रतायुक्त शुद्ध बुद्धिके द्वारा ही देखा जा 
सकता है।. ' 
दयते लग्यया बुद्धया सूक्षया सूक्षदाशिमि 
(१) 

बुद्धि ही आत्मसाक्षात्कार!ं प्रधान साधन है बुद्धि तीन 
प्रकारकी होती है, जो छोग भगवत्‌पाप्तिके साथनमें लगे हुए हैं 
उनकी बुद्धि तो सार्िविकी होती दे। सार्विकों बुंद्धिका खरुप 
यह है-- 


( 8२ ) 


प्रवृत्ति च॒ निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभयें | 
वध मोक्ष च या वेत्ति वुद्धिः सा पार्थ सालिकी ॥ 
(गोता १८ । १०) 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अज्ज न! प्रवृत्ति, और निवृत्ति, 
कतंव्य और अकतंव्य एवं भय और अभय तथा बनन्‍्धन 
और मोक्षकों जो (सूक्ष्म ) बुद्धि, तत््वले जानती है बह बुद्धि 
साह्विकी है 
इसी बुद्धिकपी सारथीके द्वारा शरीररथ भल्ीभांति 
परिचालित होता है। यह बुद्धि कल्याणके मागमें निश्चयात्मिका 
एक ही होती है। परन्तु अज्ञानो पुरुषोंकी बुद्धि अनेक भेदवाली 
अनन्त रूप वन जाती है। 


राजस पुरुषोंकी बुद्धि राजसी और तामसोंक्री तामसी 
होती है। गीतामे भगवानते इनका स्वरुप चतलाया है-- 


यया पर्ममंथमे च॑ कार्य चाकायेमेव च। 
अयपावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्य राजसी॥ 
अधर्म धर्ममिति या मनन्‍्यते तमसाइता। 
सर्वार्थान्विपरीतांध् बुद्धि: सा पार्य तामसी॥ 
(गीता १८ ।३१-३२) 


भगवान्‌ कहते हैं, है पार्थ ! जिस वुद्धिके द्वारा- मनुष्य, 
धर्म अधर्म तथा कतंव्य अकरत॑व्यकों भी यथार्थ नहीं जानता है 


( ७३ ) 


घद् बुद्धि राजसी है। और जो तमोगुणसे ढकी हुई बद्धि अधर्म- 
को धम मानती है तथा और भी समरुत अर्थोकी विपरीत ही 
भानती है वह बुद्धि तामसी है! 

मु महाराजने 'धी' शब्दसे इन दोनों बुद्धियोंकी न बतला- 
कर उस सात्तिवकी श्रेष्ठ बुद्धिकों बतलाया है जो सत्संग और 
सतशालॉके अनुुशीलन, भध्गवक्लजन और भत्मविचारसे प्राप्त 
होती है और जिससे परम कल्याणस्वरुप परमात्माकी प्राप्ति 


होती है । ! 
ह विधा 


मानवनध्र्मका आठवां लक्षण है विद्या। विद्या शब्दसे यहां 
अध्यात्मविद्या लेनी चाहिये, इसीको भगवानते अपना स्वरुप 
बतलाया है. (अ्रध्यात्मविया विधानां-गीता १०।१२) और इसीसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। जो विधा संसारके बड़ेसे बड़े पद्‌ 
या ऐश्वर्यको प्रदान करनेवाली होनेपर भी भगवत्‌-प्राप्तिमें 
सहायक नहीं है वह वास्तवमें विधा नहीं है। आजकल जिसको 
विद्या कहते हैं और जिसकी प्राप्तिके ल्यि विद्याल्योंका प्रचार हो 
रहा है धह तो अधिकांशमें घोर अविया है। जिससे प्राचीन 
भारतकी त्यागपूर्ण विद्यापर झुठाराघात होता है, जो भोग- 
परायणताकों बढ़ाती दे, जो इस छोकके सुखकों ही परम खुख 
मानना सिखलाती है, जो गुलाम और क्ुकोकी संख्या-वृद्धि कर 
रही है, जो परमुखापेक्षी बनाती है, जो मिथ्या अभिमान उत्पन्न 
कर परमार्थ-साधनमें सहायता करनेवाली सम्यत्ताका विनाश 
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करती है और जो ईश्वरके अस्तित्वपर अविश्वास उत्पन्न कर 
देती है, ऐसी विचासे तो स्बधा बचना ही श्रेयस्कर है। आज- 
कलकी शिक्षापद्धतिसे प्रायः ऐसी नाशकारी विधाका दी विस्तार 
हो रहा है 

विद्या चह है जो धर्म और सदाचारमें भ्रद्धा उत्पन्न कराती 
है। जो लारे विश्वमें परमात्माके स्वरूपका दर्शन कराकर सबसे 
निर्बेर बनाती है, जो समस्त अनेकतामें एकताका चास्तविक 
सरूप बताकर जीचकों सदाके लिये परम सुखके सानपर 
पहुंचा देती है | हमें उसी ब्रह्मचिद्याका आश्रय छैना चाहिये! 


सत्य 
पसत्यमेव जयते नातृतम! 
धर्मका नवां लक्षण सत्य” है।संसारके विभिन्न धर्म- 
सम्प्रदायोंमें नानाप्रकारके मतभेद रहनेपर भी इस विपयमें सबका 
एकमत है. .स्पूर्ण शाल्रोंने सत्यकी महिमा एक स्वरसे गायी है। 
* क्षत्य॑ शानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुतिमें श्रह्मका स्वरूप सत्य * 
बतढाया है। तैत्तिरीय श्रुति कहती है- 
सत्यान्न प्रमदितिव्यम! 
सत्यसे विचलित मत होओ | 
महाभारतके चचन हैं- 
नास्ति सत्यायरों धर्मों नानृतापरातके परम । 
खितिहि सत्य धर्मस्य तस्मात्‌ सत्य न छोपयेत्‌ ॥ 
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उपैति सत्यादानं हि. तथा यज्ञाः सदक्षिणा) | 
त्रेताप्रिहोत्रं वेदाश ये चान्ये धर्मनिश्चया! ॥ 
अख़मेधसहसप्व॒ स॒त्ये च तुल्या धतम्‌ | 
अखमेधसहत्ाद्वि. सत्यमेव. विशिष्यते ॥ 
(शा० भ० १६२) , 
सत्यके समान धर्म नहीं है और असत्यके समान पाप नहीं 
है, धर्म सत्यके आशभ्रयसे टिकता है इसलिये सत्यका छोप कभी 
नहों करना चाहिये। सत्यले दानका, दक्षिणायुक्त यक्षोंका, 
अभिदेत्रका, वेदाध्ययनका और अन्यान्य धर्मोका फल मिलता 
है। जार अश्वमेध-यज्ञोंका फल तराजूकी एक ओर भौर सत्य 
दूसरी ओर रखकर तौला जाय तो हजार अभ्यमेधकी अपेक्षा 
सत्यका पलड़ा ही भारी रहता है। 
संत्यके सम्बन्धमें यदि शा्त्रों और महात्माओंक चाक्य 
उद्धुत किये जाय॑ तो एक बड़ा पोथा तेयार हो सकता है। 
विचार तो इस घातपर करना है कि सत्य क्या वस्तु है और 
उसका प्रयोग कैसे हो सकता है ! 
सत्य क्या है 
वास्तवमें तो सत्य एक परमात्मा ही है। मीमांसा-शाखमें 
कहा है-- 
आव्रह्म तृणपर्यन्त मायया कल्पित॑ जगतू। ' 
, सत्यमे्क परत्रक्ष विदिलैद छुखी भवेत्‌ || 
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ब्रह्मासे छेकर तिनके तक सभी पदार्थ मायासे कल्पित हैं। 
एक परभ्रह्म ही सत्य है, उसीकों जानकर जीघ सुखी होता है। 
जो नित्य है, अविनाशी है, एकरस है, शुद्ध वोधघन दै, चैतन्य 
है और छः विकारोंसे रहित है वही सत्य है। उसमें स्वित रहना 
ही चास्तवमें सत्यका पालन है। जबतक ऐसा न हो तबतक 
सरलताके साथ उसे जामनेके प्रय्ममें लगे रहना भी सत्यका 
आचरण कहलाता है। इसीलिये पितामह भीष्मने सत्यके तेरह 
लक्षण बतलाये हैं । युधिष्ठिरके पूछनेपर पितामद्द कह्दते हैं-- 

अविकारितम॑ सत्य सर्वेवर्णेप भारत ॥ 
सत्य सत्तु सदा धर्म: सत्यं धर्म: सनातनः । 
सत्यमेव नमस्येत सत्य दि. परमांगतिः ॥ 
सत्य॑ धर्मस्तपो योगः सं्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 
स॒त्य॑ यज्ञपरः प्रोक्तः सर्वे सत्ये प्रतिष्ठिमम्‌ ॥ 
( ज्ञा० भ० १६२ ) 

"सत्य सभी वर्णामें सदा विकाररहित है। सत्पुरुषोंमें सदा 
सत्य रहता है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्यरुप ( ईश्वर ही 
सबकी ) परम गति है, अतएव सत्यको नमस्कार है। धर्म, तप, 
योग, यज्ञ और सनातन ब्रह्म सत्य ही है। एकमात्र सत्यमें ही 
सब प्रतिष्ठित हैं।” 
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भीष्मजी फिर कहते हैं-- 
आचारानिह्. सत्यस्थ यथावदनुपूर्वश! । 
लक्षणश्च॒ प्रवक्ष्यमि सत्यस्येह यथाक्रमम्‌| 
प्राप्ते व थया सत्य तब्व ओ्रोतुमिहाहसि। 
'सत्य॑ त्रयोदशविध॑ सर्वोकेषु भारत ॥ 
सत्य व समता चैव दमश्रैव न संशयः | 
अमात्सय क्षण चैव हीस्तितिक्षानसूयता || 
व्यागो ध्यानमथायेल्ल प्रतिश्व सतत दया। 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्पाकाराव्षयोदश ॥ 
सत्य॑ नामाव्ययं नित्यमविकारि तथैब च। 


स्वेधमोविरुद्धेन योगेनैतदवाप्यते | 
( शा० भ० १६२ शे० ६ से १०) 


“अघ मैं तुम्हें ऋमसे सत्यके आचार और छक्षण यथार्थ 
रुपसे सुनाता हूं। सत्य कैसे मिलता है यह तुझे सुनना चाहिये। 
है थुधिप्ठिर ! सत्य तरह प्रकारका कहृछाता है यानी प्रह्मरूपी 
सत्यकी प्राप्ति इन वेरह उपायोंसे होती है।समता, दम, मत्सर- 
हीनता, क्षमा, लज्ञा, तितिक्षा, अनसूथा, त्याग, ध्यान, साधुता, 
प्ैयं, दया और अहिंसा यह तेरह हैं। सत्य सदा अधिकारी और 
अविनाशी है तथा यह इन सव धर्मोकी अन्नुकूलताले मिलता है।” , 

इससे यह सिद्ध होता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है और उसे 
पानैके साधन भी सत्य कहलाते हैं। इनसे युक्त सत्य ही सत्य 
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है। इन साधनोंके विस्तार फरनेकी यहां कोई आधषश्यकता नहीं 
जान पड़ती; कारण इनमेंले कितनों ही का घर्णन तो इस छेखमें 
मानव-धर्मके लक्षणोंमें आचुका है. और यहां इस नवें लक्षणमें 
सत्य शब्द विशेषकर घाणीसे ही सम्बन्ध रखता है।इन्द्रियों 
और मनसे जैसा जेसा देखा, सुना, सूघा, स्पर्श किया, चक्खा 
और समभा, ठीक बैसाका वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। 
यह सत्य शब्दकी व्याख्या की जाती है परन्तु वस्तुतः ठीक ऐसा 
होना असम्भव है। आंख जेसा रूप देखती है या कान जैसे 
शब्द सुनते हैं उनका यथार्थ वर्णन शब्दोंद्वारा हो ही नहीं सकता। 
कारण, नेत्र और कर्ण आदि इन्द्रियोंमें अपने विपयोंकों जञाननेकी 
और मनमें सोचनेकी जितनी शक्ति है और वे तनिक सी दैरमें जिस 
पहुतासे अपना काम कर लेते हैं उतना ज्योंका त्यों व्यक्त करनेके 
लिये किसी भी भाषामें पर्याप्त शब्द ही नहीं चने। इससे यह तो 
कहा ही नहीं जा सकता कि मैंने जेसा कुछ देखा सुना या 
समझा है उसे ज्योंका त्यों यथार्थ कह रहा हूं। तब सारी वातें 
आकर 5हरतो हैं मनकी सरलूतापर। मनमें किसी बातका छिपाव 
दुराव न रक्खे | जेसा समझा हो ईमानदारीसे सरलताके साथ 
दीक बेसा हो समभानेकी चेष्ठा करे। सुने हुए पूरे शब्द समय- 
पर न भी निकले पर मन सच्चा और सरल हो तो चह वेईमान 
या भूठा नहीं कहा जा सकता | ; 

योगदर्शव साधनपादके तीसरे सूतके भाष्यमेँ सगवान्‌ ' 
व्यास कहते हैं कि-- 
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#सत्य॑ यथार्थ वाइमनसे, यथादष्ट, यथानुमित ययाश्रतं तथाः 
वाइमनश्रेति, पत्स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वश्चिता 
अआन्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति ।” ; 

मनसहित वाणीके यथार्थ कथनका भाम .सत्य है यानी 
जेसा देखा समझा और छुना है, दूसरेकों कहते समय ठीक मन 
और बाणीका बेसा ही प्रयोग करना चाहिये। देख सुन सममकर 
जो वात अपनी समभमें जेसी आयी है, ठीक वही सुननेवालैके भी 
समभमें भावे, ऐसे कथनका नाम सत्य है! भाषामें ठीक चहीः 
शब्द बीलनेपर भी यदि तुम्दारी घाकू-चातुरी या असावधानीसे 
घुननेवाला श्रममें पड़ जाय, था ठगा जाय तो उसका नाम्र 
सत्य नहीं है। अथवा भाषा सत्य होनेपर भी भाव बदलकर 
कहनेके कारण यदि सुननेवाला| उस बातकों ठीक न सम सके. 
तो वह भी सत्य नहीं है। 

इसमें सबसे मुख्य यही बात सममभरम आती है कि मलुष्य- 
को ऐसे ही घचन बोलने चाहिये जिनसे सुननेधाला ठगा न जाय, 
धोखा न खाय और तुम सममभे हो, ठीक वही बात वह भी समझ. 
जाय | इसके लिये आवश्यकता पडुनेपर वाक्योंके साथ साथ 
इशारोंसे भी काम लेना चाहिये | वास्तवमें सरलता होनेपर यह. 
सब कुछ संभव है। दूसरोंकों ठंगनेकी नीयत मन रखकर भावों- 
को छिपाकर शब्दोंसे सच्चे मियां' बनवेबालोंकी आजकल भी 
कमी नहीं है। परन्तु हृदयके सरल सत्यवादी पुरुष बहुत थोड़े हैं ! 

कुछ लोगोंकी समझ है कि व्यापार, विचाह, अदारूतः 
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और ज़ातोय कार्य आदिम तो सत्यका व्यवहार न करनेकी हमें 
'छूट ही मिली हुई है परन्तु यह बात ठीक नहीं है। मूठ बोलेवेकी 
विधि कहीं नहीं मिलती, अपवादस्वरूप शब्द कहीं कहीं मिंलते 
हैं, सो भी खासकर ऐसी जगहके लिये जहां सत्य बोलनेसे दूसरे- 
का अहित (अनिए्ठ) होता हो। यद्यपि महाभारत शान्तिपबंके 
दसवें अध्यायमें भोष्मपितामहके उदाहरणोंसहित कुछ ऐसे 
बचन मिलते हैं कि “जहां असत्य सत्य होता हो और सत्य असत्य 
होता हो घहां सत्य नहीं बोलना चाहिये।“ “डाकू किसौका 
घन लूटने आचे उस समय उन्हें सच्ची बात नहीं कहनी चाहिये।” 
'परन्तु श्वले भी असत्य बोलनेकी कोई विधि सिद्ध नहीं होतो। 
क्योंकि इसी अध्यायमें सबसे पहले पितामहके वचन हैं-- 
सत्यस्पवचन॑ साधु न सत्याद्वियते परम्‌। 

“सत्य बोलना श्रेष्ठ है, सत्यसे उत्तम और कुछ भी नहीं है।” 
हां, थोगद्शनके भाष्यमें भगवान्‌ व्यासने उन बचनोंका 
निषेध अवश्य किया है जिनसे दूसरोंकी हानि होतो हो। वह 
कहते हैं-- 

/एपा सर्वभूतोपकाराथे प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि 
चैबमप्यमिधीयमाना भूतोपधातपरेव स्थात्‌ न सत्ये भवेत्‌ | पापमेव 
भवेत्‌ । तेन पुण्यामासेव पुण्यप्रतिरृपकेण कष्टतमं प्राप्ुयात्‌, 
तस्मापरीक्ष्य सबभूतहित सत्य ब्रयात्‌ ।” 


“इस प्रकारसे वाक्योंका प्रयोग करना चाहिये जिससे 
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जीवोंका मड़ुल हो। किसीका भी अनिष्ट न हो। यदि ठीक ठीक 
वाक्य-उच्चारणले भी दूसरेका अनिष्ट होता हो तो वह सत्य 
नहीं है, पाप है। एक बार वह पुण्य दीखता है, परन्तु उससे (मैं 
सच्चा हूं, में खरी कहता हूं, चाहे किसीका बने था बिगड़े) 
अभिमान उत्पन्न होकर और दूसरेके घुराईसे होनेवाले पापके 
कारण, उसके परिणाम्में अत्यन्त कए (नरक दुःख) भोगना पड़ता 
है। इसलिये बहुत विचारके साथ जुबान खोलनी चाहिये, जिससे 
जीबोंका हित हो, कहीं भी किसीका अनिष्ट न ही।” 

थद्दी बात महर्षि याशवदक्य कहते हैं-- 

सत्य॑ भूतद्वितं प्रोक्त नायथा्थीमिमाषणम्‌ | . 

प्राणियोंका हिरताकरना और अयधथार्थ बोलना ही सत्य है। 

मु महाराजने तो /त. ब्रयात्सत्यमप्रियम!” अप्रिय सत्य | 
तकका भी निषेध किया है ! े 

अतएब यही मालूम दोताहै कि पराये दितका पूरा खयाल 
रखकर हृदयकी सरलतासे यथासाध्य यथार्थ भाषण करना ही 
खत्य समझा गया है ! ; 

दो धर्मेके अड़ जानेपर क्या करना चाहिये ! 

* अब एक सवाल यह उठता है. कि जहां दो धर्म आपसमें 
अड़ जाते हैं वहां क्या करना चाहिये! मान छीजिये एक 
गौ दौड़ी जा रही है, उसके पोछे एक कसाई मारनेको दौड़ता है, 
गो जाकर ज॑गरूमें छिप गयी, किसीने उसे देखा, कसाई पीछेसे 
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भाकर उससे पूछता है कि 'बताओ, गौ इधरसे कहां गयी !? 
अब यदि वह गौका पता बतलाता है तो कलाई गौकों मार 
डालता है जिससे हिंसा होती है। यदि कहता है कि 'में नहीं 
जानता / तो असत्य होता है। ऐसे धरमंसंकटमें उसे क्या करना 
चाहिये ! ऐसा ही एक द्वष्टान्त भ्रीमदृदैवीभागवतम आता है-- 


सत्यव॒तका इंतिहास | 
“बुक ऋषिकुमार गंगातटपुर निजन स्थानमें निवास कर. 
भगवानका भजन-ध्यान किया करते थे। सब छोग इस बातको 
जानते थे कि वह सदा सत्य ही बोढते हैं, इससे उनका नाम 
सत्यवत पड़ गया था और उनकी यंह ख्याति हो गयो थी कि 
वे कभी मिथ्या नहों बोलते ! 


एक दिन निशठ नामक एक निपाद शिकारके लिये उस 
घनमें आया और उसने एक सूअरकेबाण मारा । भयभीत सूअर 
दीड़ता हुआ सत्यत्रतके 'आश्रममें जा पहुंचा, उसका 
शरीर खूनसें लयपथ था और चघह काँप रहा था। 
मुविका हृदय दयासे भर गया, शुकर कांपता हुआ आश्रमके 
एक घने कुञ्नमें छिप'गया | मुनि देखते रहे । कुछ ही समय बाद 
घह व्याध भी वहीं आ पहुचा और सत्यवतसे कहने छूगा, 
द्विव | मेरा बाण लूगा हुआ शूकर करिधर गया! आप सत्य 
बोलतें हैं यह बात मैं।ज्ञानता ह' इसीलिये आपसे पूछ रहा हु, 
मेरा परिवार भूखे व्याकुलू है। हमारी दृंत्ति ही पशुभोको 
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मारकर खाता है, क्षच्छा हो या बुरा हो किसी तरह:परिवारका 
पालन करना पड़ता है। आप सत्यके बती हैं, मेरे कुटुम्बी भूखों 
सर रहे हैं, आप सत्य कहें कि शूकर किधर गया ?! व्याधके 
चचन सुनकर सत्यवत धर्मसंकटमें पढ़कर सोचने लगे कि यदि 
मैं "देखा नहीं” कहता ह' तो मेरा सत्य बत नए्ट होता है, यदि 
बतला देता ह' तो .यह भूज़से आतुर व्याध उसे मार ही 
डालेगा,'इससे हिंसा होगी ! साथ ही, जिस सत्यमें हिंसा है 
घह सत्य ही नहों है, जिसमें दया है 'बही सत्य है। जिसमें 
जीघोंका हित है वही सत्य है और सब मिथ्या है” अन्त 
उन्होंने भगवतीका स्मरण किया जिससे उनके, हंद्यमें एक 
सफुरणा हुई और वह तत्काल घोल उठे-. 
या पश्यति न सा बूते या जृते सा न पर्यृति | 
भहो व्योध 'स्वका्योधिन्‌ कि पृच्ठसि पुनः पुने। ॥ 
, : (देवी,मागवत स्क०् 8११४१ ) 

“जो /नेन्नशक्ति) देखती है चह घोल नहीं सकेती, जो (वाक्‌ 
शक्ति) बोल 'स़कती-है, वह देख नहीं सकती: अतएव हे खार्थी 
व्याध | तू मुके बार बार क्या पूछता है।” थों कहकर सत्यमतने 
ध्याधकों टाल द्या। चास्तवमें बात तो ठोक है। आंख जेसा 
देखती है घाणी बेसाका चेसा कभी कह नहीं सकती। परल्तु 
आजकल यों बोलनेसे काम नहीं चलता! 

मर जाय पर असत्य न बोले । 
इसलिये अच्छा वरीका यह मालूम होता है कि सत्यचादी , 
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अहिंसाप्रिय पुरुष इस प्रकारके धर्मसंकटमें यह स्पष्ट कह दे 'गी 
कहां गयी है सो में जानता हू पर वताऊंया नहीं! इसके बदले 
यदि वह कलाई उस पुरुषको बलूपूवक मार सके तो भले 
भार दे। इसी प्रकार किसी सती ख्रीके सतोत्व लूटने या किसी- 
का धन लूटनेको आनेवाले अपनेसे वलवान अत्याचार्रीके सामने 
हृढ़तासे यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि “में जानता ह' पर 
बताऊ'गा नहीं” और थों कहकर वह यदि अत्याचारीके हाथसे 
मारा जाय तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसे खलोंमें कहों कहींपरे 
मिथ्याभाषणकी भी आज्ञा मिलती है पर साथ ही शाखकी 
यह आज्ञा है कि-- 
आत्मार्थ वा पराथे वा पुत्रार्थ वापि मानवाः | 
अनूते ये न भाष्ते ते वुधाः स्वरगंगामिनः || 

'जो अपने, पराये' और पुत्रके लिये भी असत्य नहीं बोलते 
वे ही देवकोककों जाते हैं, इसलिये कभी मिथ्या नहीं बोलना 
चाहिये | घास्तवमें सत्यवादीके लिये तो मिथ्याभाषणंकी 
अपेक्षा झत्युकों आलिडुन करना अधिक महत्वकी बात है। 
हां, जहां सत्य बोलने या चुप रहनेसे किसी निरप्राध्र जीवंके 
प्राण जाते हों और अपने प्राण देनेपर मी उसके बचनेकी 
संभावना न हो वहां तुलनात्मक दृष्टिसे एक बड़े पुरंथ कार्यके 
लिये मिथ्या भाषणका प्राप भी अपने सिर उठाया ज्ञा सकता 
है| इस खलपर किया हुआ भी मिथ्या भाषण पाप अवश्य है, 


( ८५ ) 
परन्तु दूलरेकी प्राणरक्षाके लिये इस पापका स्वीकार करना भी 
आवश्यक है, यह एक प्रकारका त्याग है। दो धर्मोके अड़ जाने- 
पर स्थार्थचुद्धि छोड़कर दोनोंकों तौलना चाहिये और अपनी 
बुद्धिमें जो उचित जँचे, वही करना चाहिये। ऐसी खितिमें 
भगवत्-स्मरणसे बुद्धिमें सहज ही सच्ची स्फूरणा हो सकती है। 
अपनी वुद्धि काम न दे तो निकटके किसी साधु पुरुषसे पूछ 
छेना चाहिये। स्मरण रहे कि, विद्वानोंकी अपेक्षा साधुओंकी 
राय अधिक महत्व रखती है! | 
सत्यपर गीताका सिद्धान्त | 

चाडूमय तपके नामसे भ्रीमहूगचहुगीता हमें बोलनेकी 
चड़ी सुन्दर कला सिखलाती है। यहाँ एक ही श्लोकमें सारी 
बातें कह दी गयीं । 

अनुद्ेगकर वाक्य सपयं प्रियह्िितं च्‌ यत्‌ |, 
स्वाध्यायाम्यसनं॑ चैव बाड़मय तप उच्यते ॥ 

जो (सुननेवालेके मनमें) उद्देंग करनेवाला न हो, प्रिय 
हो, हितकारी .हो, .पथार्थ हो तथा जो घेद-शास््रोंके पठन 
और परमेश्वरके नाम जपका अभ्यास हो वह भाषण ही 
बाणीका तप कहलाता है। प 

बिना मतलब बोले नहीं, बहुत कम बोले तथा आवश्यकता 
पड़नेपर उतना और बैसा ही बोले जो यथार्थ और मधुर होने- 
के साथ ही साथ किसीके मनमें उह्ँगे पैदा करनेवाल्ा न हो 
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तथा.जिससे छुननेबालेका हित होता हो। वाकी समय वार्णी- 
धगवानके गुण और नामका ही उच्चारण करता रहैे। 
यही यथार्थ सत्य है । 


क्या करना चाहिये ! 


_ आजकल प्रायः न तो हृदयकी सरलता है और न बाणी- 
की यधार्थता ! इसीसे घाणीका तेज नष्ट हो गया है| पूर्वकालके 
इतिहास देखनेसे पता लगता है कि शिक्षित अशिक्षित बालक 
वृद्ध जो कुछ भी शाप या चरदान दे डालते थे चद सत्य होता 
था, यह सत्यका ही फल था | पतश्नलिजीने कहा भी तो है- 
“'त्पप्रतिष्ठायों क्ियाफसाप्रयलग” सत्यप्रतिष्ठ योगीकी चाणी भमोधघ 
होती है । 

सत्यका महत्व भूल जानेके कारण आजकल हम लोग 
च्यापारादि कोर्योम तो स्वोर्थथश सत्यका त्याग केरते हो हैं 
परन्तु हँसी-मजाक और व्यर्थक्ी बातोंमें भी भूठंकी भरमार 
रहती है। वेमतरूव फूठ बोलनेकी आदत भी कम नहीं है । 

इससे न तो वाणीमें तेज है, न परमार्थ साधनकी शक्ति है 
और न डुनियामें हो हमारा कोई विश्वास करता है। सत्यवादीः 
के तनिकसे इशारेपर जगत्‌ विश्वास करता है और मिथ्याः 
वादियोंके दस्तावेजोंमें सी भूठे होनेका डर बना रहता है। 
अ'गरेजी कानूनोंके प्रचारसे भी सत्यकों बहुत भ्रक्का लगा है, 
किली तरह कानूनके फन्देसे बचकर चाहे सो कर लनेमें भी 
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प्रोय; कोई रलछानि नहीं रही ! इसोसे वकौछोंके पेशेकी अधिक 
सन्नति हुई | गांवोंके किसान भी कपर'सीख गये | दस्तावेजोंके 
सामने जुबानका महत्व जाता रहा | कहां तो दरिश्रन्द्र सरीखे 
नरपतियोंके सत्यके लिये स््रीपुत्रादिकों बेचकर डोमके घर 
गुलामी करनेका इतिहास और कहां आज़ जरासे स्वार्थके लिये 
गंगाजली और गोता हाथमैं लेकर मिथ्याभाषणकी पाप-पकृत्ति ! 


नीतिकार कहते हैं.कि 'सत्यपूत॑ वदेत्‌ चाक्यम! सत्यसे 
पच्ित्र करके.वचन कहे, बोलते समय तौल तौलकर बोले । चाहे 
सो छूबर छूबर न बक जाय ! आशीर्वाद शाप किसीको न देना 
चाहिये, इसमें घाणीका अप॑व्यय होता है, असत्यकी शुझ्ाइश 
रहती है और शापादिसे बैः-घिरोध तथा पाप-ताप बढ़ते हैं 
भविष्यके सम्बन्धर्म किसीसे प्रतिज्ञात्मक शब्द नहीं कहने 
चाहिये | जैसे, मैं अमुक कंस करूंगा, में कल जाऊंगा, बल्कि 
उस समयके अपने निश्चयके अधुसार यों कहना चाहिये कि मैंने 
भमुक कार्य करना निश्चय किया है। मैं कल जाना चाहता हूं 
था मैंने कछ जानेका विचार किया है। कहा जाता है कि एक 
चार धर्मराज युधिष्ठिरने यह कह दिया था कि 'अमुक कार्य 
कल करेंगे !! इसपर भीमने उत्सव मनाया और यह कहा कि 
'कलतंकका तो जीवन निश्चित हो गया, क्‍योंकि 'सत्यवादी 
युधिष्ठिरने कलतककी गेरन्दी दे दी ! इसलिये यथासाध्य कोई 
भी प्रतिज्ञात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिये । 
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पर साथ ही यह खयाल अचश्य रखना चाहिये कि शब्दों- 
के आडम्बरमें कहीं दम्भकों यान न मिल जाय | 'सत्य बाहरी 
दिखाव नहीं है, मनके सच्चे भावका यथार्थ प्रकाश करना ही 
'सत्यः है। चतुराई था छलसे जरा भावको बदलकर शब्द वैसे 
ही कहे जा सकते हैं परन्तु उनसे अर्थमें बड़ा अन्तर पड़ जाता 
है । भावों, उच्चारणकी ध्वनियों तथा इशार्रोसे एक ही शब्दके 
भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं । जिसके मनमें कप है वह शब्द 
बैसे ही सजाकर वोल देता है परन्तु भावींसे उसका अर्थ बद्र 
देता है इसका नाम सत्य” नहीं है यह तो सत्यकी धोखा देना 
है। इस दससे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते । इसके सिधा 
कुछ छीग सत्यके ध्यर्थ ठेकेदार बनकर जगतके लिये दुःखरूप 
भी बन जाया करते हैं। वे लोग दृढ़ दूढकर लोगोंकी कड़ी 
बातें छुनाकर उनका हृदय जलछाते हुए शेखी वधारा करते हैं 
फि “हम तो खरी कहनेवाले हैं, हमसे तो लछलोचप्पो नहीं 
होती, चाहे कोई डुःख पावे या खुख, किसीका भरता था घुरा- 
अपने राम तो हो जैसी फद्कार देते हैं ।” मेरी समभसे यों बुरी 
नीयतसे फरकारनेवाले दंभियोंकों अन्तमें यमदूतोंके कठोर 
कोड़ोंकी फटकार भी अचश्य ही सहन करनी पड़ती है ! इस- 
लिये सावधान हो जाना चाहिये! 


सत्य वही है जो सरल हृदयसे विना धाक्चातुरीके यथार्थ 
भाषामें और दूसरेके हितके लिये भावसे कहा जाय। जानकर 
छिपाने या घढ़ानेकी चेण्टा विल्कुल न हों और कुछ भी न होः 
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सके तो बाणीसे सरल सत्यका आश्रय अवश्य ही लेना चाहिये ! 
एक सत्यसे ही सब कुछ हो सकता है, इसीसे परमात्मा मिल 
जाते हैं। 


सत्यवादी भक्त घाठम 
जयपुरके पास घोड़ी नामक ग्रांवमें घाटम नामका एक 
भीना रहता था। राजपूतानेमें चोरीके लिये यह जाति प्रसिद्ध 
है। घादम भी घोरीका ही पेशा करता था, परन्तु चह कभी कभी 
एक भहात्माके पास जाया करता थां | महात्मा जानते थे कि 
यह चोर है पर वे उससे घृणा नहीं करते थे। 'सन्‍्त किसीसे 
'घुणा नहीं किया करते, वे तो सबसे प्रेम ही करते हैं और 
अपने प्रेमके बलसे ही पा्षियोंकों पापमुक्त कर देते हैं / एक दिन 
महात्माने बड़े प्रेमले घाटमस कहा, “बच्चा! तू चोरी क्‍यों 
नहीं छोड़ दैता !” घारमने सरलतासे कहा, “बाबा | यही तो 
मेरी जीविका है। चोरी छोड़ दू" तो परिचारका पालन फैसे हो ? 
आप और जो कुछ भाज्षा करें सो करनेको तैयार हूं।” महात्मा- 
* ने कहा, अच्छा बच्चा ! चोरी नहीं छोड़ सकता तो कोई हज 
नहीं, मेरो बात मानकर चार बातोंका नियम ले के ।( १) सच- 
चोछना (२) साधु-सेवा करना (३) भगवानकों निवेदन किये 
बिना कुछ भी न खाना और (४) भगवानकी आरतो देखना। 
'घारमने चारों वत ले लिये, चोर भगवानके मड्भलमय भागपर 

आ गया .. ं 
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साधुओंका डेरा एक जगह नहीं रहा करता घाटमके गुरु 
किसी दूँसरे देशमें चले गये। वहां भगवानका कोई उत्सव था। 
गुरुने घारमकों चुलाया | समय थोड़ा था, खाद था दूए। घादस 
गुरुके पास ठीक समयपर कैसे पहुंचे, चोरीफी आदत तो थी ही, 
उसने राजाकी घुड्साढले घोडः चुराना निश्चय किया। 

घाटम राजाको घुड़सारूपर पहुँचा और वेखटके अन्द्र 
घुसने लगा | पहरेदारोंने पूछा “तू कौन है, बिना पूछे भीतर 
क्यों जाता है !” घादम तो सत्य बोलनेफी प्रतिज्ञा कर चुका 
था, उसने सरलतासे बिना किसी रुकावटके कहा, “मेरा वाम' 
धाग्म है, मैं चोर हूं, घोड़ा चुराने जाता हूं ” पहरेदारोंने समझा, 
चोर कभी यों नहों बोल सकता, महाराजका कोई तया अफसर 
होगा। वे कुछ नहों बोले, धाटम अन्द्र गया और चुनकर एक 
बढ़ियासे चढ़िया घोड़ा ले आया। दूसरे पहरेदारने फिर पूछा 
तो घाठमने कह दिया। “घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूं” 
पहरेदारने दिललगी समफकर उसे जाने दिया। घाटम प्रसन्नताके 
साथ तेजीसे ज्ञा रहा था। एक गांवके पास पहुंचा, इतनेमें 
सन्ध्या हो गयो । मन्दिरमें आरती हो रही थी, घाटमने शंख 
घंदाकी आवाज सुनकर गुरुकी आज्ञाचुसारें बाहर एक पेडमैं 
घोड़ा बाँध दिया और वह भ्रगवंदुसजञनमें मतवाला होकर 
मन्द्रिमिं आरती देखने चछा गया। 

इधर पीछेसे असली बात खुली। पता लगा कि घोड़ा 
ले जानेवाला चोर ही था। चारों ओर खोज़ होने रूगी। पेरोंके 
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खोज पहचाननेबाले दौड़ाये गये। उनमेंसे कुंछ छोग दू दे दूढ्ते 
उसी मन्दिरके पास आपहुंचे, जिसके नीचे घोड़ा धंधा था। 
भक्तव॒त्संल भगवानते भक्त घारमकी' दशापर 'विंचार कियो, 
भववन्धन काटनेवाले भगवान्‌ एक भिर्भर भरक्तेकां बेन्धन कैसे 
देख सकते थे ! काले रंगका घोड़ा भगवानकी माथासे सफेद 
शंगका हो गया | आरती ह्वोनेके बाद घादम भगवत्‌:प म्मे फूमता 
हुआ नीचे आकर घोड़ेपर सार दो गया! धाटमने यह नहीं 
देखा कि धोड़ा पहले किस रंगका था और अब किस रंगका 
हो गया है! सिपा हियोंने देखा, आदमी घही, चहासे यहांतक 
खोज वही; सांज सामान वही, धोड़का कद वही परन्तु रंग 
दूसरा । उन्होंने सोचा कि आज हमैं राजा न मालूम क्या दंड 
देंगे। उनके चैहरेपर आश्चर्य और विपाद छा गया | अन्तमें एक 
सिपाहीने बड़ी नम्नतासे घाटमसे सब बृत्तान्त कद्दा, तब घाटमने 
घोड़ेका रंग देखा और प्रभुकी अलौकिक माया समभकर घंह 
बोला कि, 'भाई! तुम छोग चिन्ता मे करो, मैं ही चोर है और 
यही बह धोड़ा है, इसका रंग॑ ती मेरे भगंवांनने पलट दिया है, ' 
तुम डरो मत, मैं तुम्हांरे राजाके पास चलता हूं, घाथ्मने राजाके 
पास जाकर गुरुके प्रथम दर्शनसे लेकर अबतककी सब बातें 
सरहछताक साथ राजाकों छुना दीं। घादमका सत्य-पूर्ण अद्ठुत 
घृत्तान्त सुनकर राजाकों बड़ा आश्चर्य हुआ और बह घाटमकों 
पक सन्त समभकर उसके चरणोंमें गिए पड़ा । राजाने बहुत- 
सा धन दैना चाहा, घाटमने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि 
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“राजन! मुर्के किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है,गुरुकी सेंवामें 
जाने भरके लिये केवल घोड़ा चाहिये!” राज़ाने प्रसश्नतासे 
घोड़ा दे दिया | घाटम गुरुके पास गया और अन्तमें उल सत्य 
और भक्तिके प्रतापसे सारे पापोंसे मुक्त होकर भगवानमें लीन 
हो गया। सत्यके प्रतापसे इस छोक और परलोकमम उसकी 
महिमा छा गयी ! 
अक्रोध 

मानव-धर्मका दसवां लक्षण अक्नोध यानो क्रोध न करना 
है। मनके विरुद्ध कार्य होनेपर जो एक ज्वाल्यमयी वृत्ति उत्पन्न 
होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्यक्ी 
चुद्धि मारी जाती है, उसके कर्तव्याकतेन्यका णान लुप्त हो जाता 
है और वह चाहे सो कर बैठता है। भगवानते श्रीगीतालीमें 
कह्दा है-- 

त्रिविधं। नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः | 
कामः ऋ्रोपसथा छोमस्तस्मादेतल्रय॑ त्यजेत्‌ || 
(गीता १8४॥२१) 

काम, क्रोध और लोभ आत्माका पतन करनेवाले यह तीन 
नरकके दरवाजे हैं, अतएव इन तीनोंका त्याग फरना चाहिये । 
धर्मराजने कहा है--“ऋरोध मनुप्यका नाश कर देता है, क्रोधके 
घश होकर हो मनुष्य पाप करता है. और शुरुजनोंका अपमान, 
श्रेष्ठ पुरुषोंका कठोर वाणीसे तिरस्कार, तथा सबका अनादर 


( ६३ ) 


करता है । क्रोधी मनुष्य यह नहीं जान सकता कि कहां कैसे 
बोलना चाहिये और कौनसा कार्य करना बाहिये | क्रीधमें 
भजुष्य न मारने योग्य पुरुषको भी भार डाढता है, आत्महत्या 
कर बैठता है अतएव क्रोधका परित्याग करना चाहिये ।” 


वास्‍्तवर्मे क्रोध बहुतसे पापोंका मूल है। क्रोध जितना 
दूसरोंकोी दुःखदायी होता है उससे अधिक अपनेको होता. है, 
क्रोधका आवेश होते ही आंखें छाल हो जाती हैं, शरीर कांपने 
लगता है, रोमाश्व होजाता है, हृद्य जलने लगता है, जवान 
बेकाबू होजाती है और उससे अपशब्द या भले आदमियोँमें न 
चौलने योग्य शब्द निकलने लगते हैं, दूसरेका अहित करनेसे 
पहले ही अपने मनमें जलन और दुःख आरम्भ होजाते हैं । 
क्रोधी समझता है में दूसरेकी बुराई करूंगा परन्तु 
पहले वह अपनों ही करता है| तदनन्तर यवि दूसरा निर्बल होता 
है तो उसे मारने दौड्ता है। यदि सबल दे तो स्वयम्‌ अपने 
आपको मारने रूगता है, कुएंमें पड़ने दौड़ता है, फांसी छूमा 
छता है । इसीसे अच्छे समर्थ पुरुष निर्बल मलुष्यद्वारा दुश्ख 
पाकर भी उसे पापसे बचानेके लिये उसपर क्रोध नहीं करते, 
क्योंकि निर्वलके मनमें क्रोध उत्पन्न होनेपर आत्महत्याकी 
प्रवृत्ति जागृत हो उठती है, कोई कोई तो आत्महत्या कर भी 
डालते हैं. जिससे वह मद्दापापी होते हैं।..._ 

मनके विरुद्ध बातोंकों सहनेका अभ्यास करनेसे क्रोधका 
नाश होता है । मलुष्यकों यह इच्छा क्‍यों करनी चाहिये कि 
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सब छोग मेरे मनके अनुकूल ही चले । जब]वह स्वयम्‌ 
दूसरोंके अनुकूल नहीं चहू सकता तब उसे दूसरोंको 
सर्वथा अपने अनुकूल चलानेका क्या अधिकार रह जाता है ! 
जब अधिकार नहीं तब प्रतिकूलतामें क्रोध क्यों हीना चाहिये ! 


इसका यह अर्थ नहीं कि फोई किसीसे अच्छी बात भो मे कहे, 
जिन विचारोंकी हम ईमानदारीसे उत्तम सप्रमते हैं और जो 
सब लोगोंकी द्वृष्टिमं इस लमय अनुकूल नहीं है पर उन विचारों- 
के अनुसार काय होनेसे हमारी समझसे सब छोगोंका कल्याण 
हो सकता है। ऐसे विचारोंका प्रचार प्रतिकूल अवस्थामें भी हमें 
अवश्य करना चाहिये परन्तु करता चाहिये प्रेमके वलपर, कठोर 
चाणी या छाठीके जोरसे नहीं ! जिन लोगोंके पास प्रेमका 
साध्रन रहता है वे प्रतिकूल भाव रखनेवालॉको भी धीरे धीरे 
अनुकूल-बवा सकते हैं पर जो तीव्र समालोचनाके नामपर 
क़दुताका प्योग कर बैठते हैं थे अपनी बात दूसरोंको सुनानेका 
भी अवसर खो देते हैं। उनकी अच्छी बात भो छोग सुनना नहीं 
चाहते, और कोई छुनता भी है तो दोपदृष्टिको लेकर, जिससे 
उसपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता । प्रचारकी 
आवश्यकता इसलिये तो है कि उन वातोंका छोगोमें अभाव 
है, छोग उनसे प्रतिकूल विचार रखते हैं | प्रतिकूल विचारवाले 
सहसा आज ही किसी बातको मान छेंगे यह संभव नहीं, बल्कि 
यह अवश्य संभव है कि ये नाराज़ होकर-क्रोधके आवेशमें 
आज़ाय॑, याद रखना चाहिये कि ऐसो खितिमें उनका क्रोध 
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अपने मनोलुकूल कार्यमें बाधा पड़नेके कारण स्वाभाविक होता 
है, वे किसी बुरी नीयतसे क्रोध नहीं करते ! ऐसी अवखामें 
उचित यह है कि अपनी शुद्ध नीयतके सच्चे विचारोंका प्रचार 
करनेवाले उनके क्रोधको शान्ति और सुखके साथ सहन करते 
हुए उनसे प्रेम करें, उनके क्रोधका बदल क्षमा और सेचासे दें, 
उनकी गालियोंका और मारका बदला परमेश्वरसे उनका 
कल्याण चाहनेकी प्रार्थनाफे रुपमें दें। चह भी ढोंगसे या उन्हें 
चिहानेके लिये नहीं, पर सच्चे हृदयसे ! यदि ऐसा होगा तो 
हमारे विचारोंका प्रचार होना कोई घड़ी बात नहीं, आज नहीं 
तो कुछ दिनों बाद होगा। परल्तु यदि प्रचारक अपनेसे प्रतिकूल 
इहने या बोलनेवालेको शत्रु समझने लगेगा, अधिक क्या, उस- 
पर तनिक सा भी क्रोध करेगा तो उसके अपने शुद्ध विचारोंमें 
विक्ृति उत्पन्न हो जायगी, उसका हृदय दे पकी स्थान दे बेंठेगा। 
शुद्ध विचारोंके प्रचारकी इच्छा क्रमशः परदोषदर्शन, परदोष- 
प्रकाश, मिथ्या दोषारोपण; निन्‍दा और प्रतिपैक्षी समझ कर 
दुसरॉकों हर तरहसे नीचा दिखाने और गिरानेकी घृणित 
इच्छाके रूपमें परिणत होकर उसके मन-वचन-कर्मको दूपित और 
'कलड्धित कर देगी, और पथम्रष्ट लोगोंको सुप्थपर छांनेके 
लिये मनमें जो दया उत्पन्न हुई थी वह पथश्रष्टोंकी प्रतिपक्षी 
या बरी समझनेके कारण हिंसा बनकर उभयपक्षके कर और 
सनन्‍्तापका कारण बन जायगी। फिर दोनों ओरकी शक्ति 
पर-हछिद्गान्वेषण, गालीगलौज और पर-अपकारमें ही व्यय होने 


( ६६ ) 


लंगेगी। चहुत जगह प्रायः ऐसा ही हुआ करता है और आज़- 
कल हो भी रहा है। अपनी छातीपर हाथ रखकर हम 
स्वयं विद्वार कर सकते हैं। 


यह परिणाम तो असहिष्णु होनेके कारण, प्रायः शुद्ध 
नीयतवाले कार्यकर्ताओंकी कार्ययणालीसे हो जाता है, पर जोः 
लोग किसी निजी स्वार्थवश अच्छे विचारोंके प्रचार करनेका 
स्वांग रचते हैं वे तो बड़े ही भयडुर जोच हैं, उनके द्वारा तो 
समाज तथा देशका अद्दित ही होता है। स्वार्थी मह्ुप्य किसका 
हिताहित सोचता है ? उसे तो अपना उल्लू सीधा करनेसे 
मतलूव | अतएव शुद्ध नीयतवाले पुरुषोंकी भी सहिष्णु अवश्य 
बनना चाहिये, उन्हें क्रोधका तो अधिकार ही नहीं है। फिर 
यह बात भो तो है कि वे जिस एक विचारको आज अपने सच्चे 
मवसे लोकोपकारी सममते हैं, संभव है इसमें थे भूलते हाँ, 
प्रतिकूल विचारवालोंकी समझ ही टीक हो, यह तो कोई कह 
हो नहीं सकता कि मुझसे कभी भूछ नहीं होती | ऐप्ती अचखामें 
बात बातपर क्रोध करके किसी बातकों अपने पहले बाँध लेना, 
आगे चलकर अपनी भूछ समभमें आ जानेपर भो भूलका त्याग 
करनेमे बड़ी बाधा पहुचाता है। 


कुछ छोग क्रोधकों आवश्यक समभते हैं और उसका ताम 


तेज रखते हैं परन्तु यह भूल है। हिंसा कोध आदि हुग्नु ण कमी 
आवश्यक नहीं हुआ करते | मनुष्यका स्वभाव पास्तवमैं क्रोधी 


( 89 ) 
नहीं है, मजुष्यने इन पशुधमोंकों भ्रमसे अपना पन्ना डिया है। 
जिससे अपनी और दूसरोंकी घुराई होती है वह बस्तु आवश्यक 
कैसे हो सकती है! तेज तो चह है जिससे पाप करनेवाला 
मनुष्य भी उस तेजके प्रभावले बच जाय ! 


धर्मराज कहते हैं कि “दक्षता, शूएता और तत्परता ये 
तेजके गुण हैं, पर ये गुण क्रोधीमें कहां रहते हैं? चह तो 
कतंव्यक्षानगून्य होजाता है| भूर्ल ढोग ही क्रोधकों तैज मान 
लेते हैं।” क्रोध तो रजोगुणका परिणाम है और एक महान 
हुगु ण है। -इसपर कुछ छोग कहेंगे कि, क्रोध न होगा तो 
संखारमें पापियोंको दण्ड मिलना बन्द हो जायगा, जिससे 
अंनाचार अत्याचार बढ़कर जगतूमें हुःखका दावानल जला 
देंगे; चोर, डाकू, वदमाशोंकी संख्या बढ़ाए जायगी, पर ऐसा 
कहनेवाले थह नहीं समभते कि वास्तवमें पापी या चोर 
डाकुभींको पहचानना क्‍या क्रोधीका काम है ! क्रोधरत पुरुष तो 
अपने आपतकको पहचानना भूछ जाता है, मातापिताकी 
पहचान खो देता है, वह पापी-पुरयात्माका निर्णय कैसे कर 
सकेगा ! उसके हाथमें दृरडविधान होनेपर वह तो उन्मत्तकी 
भांति दोषी निर्दोपी सभीको द्र॒ड. देने लगेगा ।सत्यपर आरुढ़, 
खुशामद्‌ न करनेवाले भले लोग मारे ज़ायंगे, और खुशामद- 
प्रियनीच:निष्ठुर छोग उसके तहुए चादकर बच जाय॑गे | न्याय 
'और घर्मका, नाश हो जायगा। इसोलिये न्‍्यायका कार्य शान्त, 

| 
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शिष्ट और विचारशील विधेकी पुरुषके जिम्मे रहता है न कि 
ऋधीके। न्यायाधीश यदि फ्रोधी होगा तो वह न्याय फैसे कर 
सकेगा ? और जो दंड न्यायरहित केघल क्रोध या कीधजनित 
टेप हिंसा या प्रतिहिंसासे प्रेरित होकर दिया जआयगा,वह अन्याय- 
युक्त दण्ड तो पाप, ताप, अनुताप और अशान्तिकों बढ़ानेका 
ही कारण होगा, आजकल अंगरेजी शासनमें यहां ऐले कई 
उदाहरण मिल सकते हैं।इससे द्र्‌डदिनेम क्रोधकी आवश्यकता 
सिद्ध नहीं होतीं। 

फिर क्या दण्डसे ही अपराध मिटते हैं ? क्या यह सत्य 
नहीं है कि एक बार पथप्रे्ट होकर किसी प्रकार पापाचरण 
करनेघाले मह्ुप्योंको . समाज यथा राजने दण्ड दे देकर छीठ, 
निरंकुश और भयानक पा्ोंका अभ्यांसी बना दिया है। दरड- 
के खानपर यदि प्रेम होता, तो शायद्‌ ज़गत्‌मं इतने अपराधों 
और पापोंकी सृष्टि ही न हुई होती । ज्यों ज्यों अस्पताल बढ़ते 
हैं त्यों ही त्यों रोग बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों कानून बढते हैं त्यों ही 
त्यों कानूनके बचनेकी छलपूर्ण कला भी बढ़ती है। इसी प्रकार 
ज्यों ज्यों दर॒ड बढ़े त्यों ही त्यों अपराध घढ़ते गये! दरडसे 
भीति बढ़ती है. परन्तु पापवासनाका नाश नहीं होता । 
पापवासनाका नाश तो प्रेमपूलंक विधेके उत्पन्न कराने और 
क्षमाशील पुंस्यद्वारा परमात्मासे उसके लिये की जानेचाली 
ध्षमा-प्रार्थनासे होता है। दृण्डसहन करते करते तो मनुष्यकी 
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अकृति ही पापमयी बन जाती है पापोंसे उसकी घृणा निकल 
जाती है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि एक बार किसीको 
दरड हुआ, द्र्॒‌ड भुगतनेके बाद समाजने उससे उसी प्रकार 
चुणा की, पुलिसकी दुःखदायिनी पेनी नज़र उसपर सदा बनी 
रही, कुछ घृणा और कुछ पुलिसके भयसे छोगोंने उसे पासतक 
नहीं बैठने दिया, आजीबिका नष्ट हो गयी, भूखके मारे प्राण जाने 
लगे 'वृम॒क्षितः किचन करोति पापम! कोई उपाय न देखकर किसी 
तरह एांपी पेटके लिये कुछ रोटियां तो मिल जायंगी, यह सोचकर 
पकिसी भी बहाने उसने जेल जानां उचित समभा और कोई ऐसा 
अपराध किया जिससे घह जैल चला गया । थों होते होते घह 
' महाअपरंधी जैलका फीड़ा धन गया ।समाजने घृणा न की होती, 
राजने ध्यर्थ न॑ सताया हीता तो उसका जीवन सुधरना सम्भव 
“था। सभी अपराधी जन्मगत पापी-प्रकतिके नहीं होते, कुसज्भूबश 
,या परिखितिमें पहुकर पाप करनेवाले ही अधिक होते हैं। उनका 
जीवन शुद्ध बनाये रखनेकी जिम्मेवारी समाजपर है और यह्‌ 
काम अक्रोधी पुरुष ही कर सकते हैं ! 
अक्रोधका अर्थ.कायरता नहीं है ! इस विपयमें क्षमाके प्रक- 
रणमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है, फिरसे दुहरानेकी आवश्य- 
कता नहीं | पर थह स्मरण रखना चाहिये कि क्रोधका दमन 
फिये बिना मलुष्य न तो स्वयम्‌ खुली हो सकता है और न 
उसके द्वारा समाज या देशका ही मडुछ सम्भव है। जो सवयम्‌ 
व्ात-द्नि जलता और दूसरोंको जलानेके लिये ही जीवन धारण 
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करता है, जिसे देखकर लोग कांप उठते हैं वह कर मलुष्य 
जगदका क्‍या मडूछ कर सकता हैं ! क्रता कोधका ही 
परिणाम है। 


तो क्या पुत्र, शिष्य या सेवकॉपर भी क्रोध नहीं करना 
चाहिये ! अवश्य ही क्रोध तों कभो किसोपर भी नहीं करना 
चाहिये । तो क्‍या माता पिता अपनो सनन्‍्तान, और शुरु 
शिष्यादिकों जो शिक्षा देते हैं बह अज्भुच्ित है ? नहीं, चह तो 
उचित है, क्रोधके साथ अविचार और द्वोह रहता दे परल्तु पुत्र 
शिष्य या सेवककों माता. पिता, गुरुया भला मालिक जो कमी 
शिक्षाक्षे लिये कुछ कहता है उसमें तो उनका द्वितसमाया रहता है। 
अपने बच्चों और शिप्वोको कोई दूसरा कुछ कह बेठे ती माता;पिता, 
गुरुडससे लड़ने लगते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि उनमें उनका 
ममत्व है। जिसमें ममत्व है उसके नाशकी इच्छा कोई नहीं करता, 
ताशकी इच्छा अविचारसे होती है, क्रोधमें अविचारकी प्रधानता 
रहती है । जिसमें अविचार नहीं परन्तु विवेक-बुद्धि है, जिसमें 
जलन नहीं है, जिसका मन विकारसे रहित हैं, जिसमें उसी 
समय तीसरे व्यक्तिसे सर हास्ययुक्त वातहचीत कर सकनेकी 
पूरी गुज्ञाइश है वह क्रोध कहां हैं ? चह तो क्रोधका स्वांगमात्र 
है तो क्‍या वह दम्भ है! जो बात मनंमें नहीं. और ऊपरसे 
'द्खिलायी जाती है चही तो दम्भ है ! बात ठीक है, पर वह दुस्भ 
'नहीं है बह तो सन्‍्ताव और शिष्योंकी नित्य भावी मंगलकामना- 
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से, उन्हें सत्पधपर छाने और कायम रखनेके लिये गुरुजनोंके 
हृदयमें एक स्वाभाविक क्तंव्यकी प्रेरणा होती है. जो सन्तान 
और शिष्य आदिको क्रोधरूपमें दीखनेपए भी असलमें क्रोध 
नहीं परन्तु रोगनाशके लिये दो जानेबाली कड॒ची औपधर्क सद्ृश 
कठोरतासे आच्छादित एक स्नेहपूर्ण फोमछ चृत्तिकी क्षणिक 
भयावनी क्रिया होती है। यदि चास्तवमें क्रोध' हो तो उससे 
अनर्थ ही संभव है चाहे चद किसीपर भी हो। का 

नौकसोंके प्रति तो क्रोध करनेका कोई अधिकार ही नहीं है। 
वे हमले गरीब हैं, उनके पास अर्थका संकोच है इसी लिये थे हमारी 
नौकरी करते हैं। उनको किसी तरदद अपनेसे छोटा या होन नहीं 
समभना चाहिये | इसका यह मतलूघ नहीं कि नीति छोड़कर 
नौकरोंले काम न करावे या उन्हें सिर चढ़ा छे। मतलब यही है 
कि उनके साथ योग्यताहुसार मित्र या शिष्यके, या सन्तानके 
प्रति जैसा धर्ताव किया जाता है बेसा ही प्रेमपूर्ण बर्ताव, 
नीतिकों सदा साथ रखते हुए करना चाहिये। 

पस्मार्थके मार्गमें तो क्रोध एक महान्‌ प्रवक शत्रु है, 
जबतक क्रोध है तबतक परमार्थमें उन्नतिलाभ करना बहुत ही 
कठिन है। जहां मनकी जरासी प्रतिकूलता सहन करनेकी शक्ति 
नहीं चहाँ पारमार्थिक उन्नतिकी आशा कहांसे की जाय ? क्रोध 
शेसी आग है जो सारे शरीरमें ज्वाला फक देती है, जिसका 
शरीख्मन क्रोधाप्रित्ते घधक उंठता है.उससे परमात्माका भजन 
कब संभव है। 


( १०२ ) 
एक कहानी 


एक जिशातु किसी सन्तके पास गया और उनसे प्रार्थना 
की कि महाराज! मुर्मे भगवानके दशन हों ऐसा उपाय बतलाइये 
सन्तने पूरे एक बर्षतक एकान्तर्म बैठकर निरन्तर भजन करनेकी 
आप दी, और कहा कि वर्ष पूरा ही उस दिन मनकी मारकर 
नहा धोकर मेरे पास आाना ! जिणासु भजन करने लगा सन्तकी 
कुटियामें एक भंगी भाडू देने आया करता था । वर्ष पूरा होनेके 
दिन सन्तने उससे कहा कि अमुक खानमें एक मप्लुप्य बैठा 
भजन करता है, वह जब नहाने लगे तव उसके पास जाकर भाड़: 
से धूल उड़ाना | भंगीने ऐला ही किया | जिश्षासु ऋषधमें भर- 
कर मारने दौड़ा और वोला कि 'दु्ट तूने मुे अपविन्न कर दिया! 
तदवन्तर वह फिरसे नहाकर सनन्‍्तके पास गया और बोला, 
“प्रश्नों ! एक चर्ष पूरा हो गया है. अच तो भगवानके दर्शन होने 
चाहिये ।? सन्‍्तने कहा “भाई ! त्ेर मत अभी मरा कहां है, 
अभीत्तक तो तू सॉपकी तरह काटने दौड़ता है, जा ! सालभर 
फिर भजन कर और मनको मार !” जिज्ञासुने फिर एक साल- 
तक भजन किया । दूसरा धर्ष पूरा द्वोनेके दिन सन्तने 
उसी भंगीसे फिर क॒दा कि "आज वह नहाकर उठें 
तब तू उसके शर्यरमें झाड़ू छुआ देना” संगीने चही 
किया | इस बार जिज्ञारु मारने तो नहीं दौड़ा परन्तु दी 
चार कड़ी मीठी सुताकर उसने मंगोका तिरस्कार किया और 


( १०३ ) 


फिरसे नहाकर सनन्‍्तके पास गया तथा भगवत्‌-दर्शनके लिये 
ध्रार्थना की, सन्त बोले, “जिक्षार्र ! अभीतक तेरा मनरूपी सर्प 
फुफकार मारता है। इसके मरे बिना भगवान्‌ फैसे मिलें, जा 
एक साल फिर साधन कर | देख ! इस वार परीक्षामें उत्तीर्ण 
नहीं हुआ तो फिर तुर्मे भगवान्‌ नहीं मिलेंगे ।” जिज्ञासु अबकी 
बार बड़ी हृढ़ताले आसनपर बेठा, साल पूरा होनेके दिन 
सन्तने भंगीसे कहा कि "भाई ! आज तू जाकर उसके नहाकर 
उठते ही कूड़ेकी दोकरी माथेपर डाल देना ।” भंगीने ऐसा ही. 
किया ।जिशासु फ्रोधको जीत चुका था, उसेने भंगीकों प्रणाम 
किया और सच्ची दीनतासे बोला “भाई! तूने मेरा बड़ा उपकार 
किया, तू ऐसा न करता तो मैं क्रोधके चंगुलूसे फैसे छूटता! 
ठुमे धन्य हे ए 

इसीलिये श्रीचेतन्य महाप्रभुने भक्तको “तृणसे भी अधिक 
दीन, वृक्षके समान सहनशील, अमानी और दूसरींकों मान दैने- 
धाला होकर भजन करनेकी आज्ञा दी है।” क्षपा और निरदंकार- 
रूपी शखोंसे ही क्रोधरूपी शन्ुपर विजय प्राप्त की जा सकती 
है| बौद्ध-अन्थ धस्मपदमें लिखा है “जो भड़के हुए कोधके बहके 
हुए रथकों रोक सकता है वही बुद्धिमान्‌ रथी है, हाथसे छगाम 
पकड़े रहनेमें कोई चतुराई नहीं है 

भगवान्‌ गीतामें कहते हैं:--- 
शक्तोरतीहैव यः सोढू प्राकृशरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोड़व वेग स युक्तः स छुखी नरः ॥ 


( १०४ ) 
पज्जो शरीस्नाशक पहले ही काम, क्रोधसे उत्पन्न वेगको 
सह सकता है यानी काम, झ्ोधको जीत लेता है चही मदुष्य 
योगी और खुर्खी है ।” 
महात्मा चरणदासजी कहते हैं- 
दोहा-जेहि घट आंवे धूमसूं, करे वहुत ही झ्वार | 
पति खोवे बुधिकूं हने, कहा पुरुष कहां नार,॥ 


चौपाई-वह बुद्धि भ्रष्ट करि डरे, वह मारहि मार पुकरै | 
वह सब तन हिंसा छावै, कहिं दया रहन ना पावे | 
वह गुरुसूं वोले बैंडा, साधूसूं डोंढे ऐंढा। 
वह हरिसूं नह छुटावे, वह नरक माहिं छे जावे | 
वह आतमघाती जानो, वह महामूढ़ पहचानों । 
सोटोंकी मार दिलाबै, कव हूँ वह शीश कठावे | 
बढ नीच कमीना कहिये, ऐसे सूं डरता रहिये | 
वह निकट न आवन दीजै, भर हिमा अंक मरि छीने । 
जब छिमा जाय कियो याना, तब सब ही क्रोध द्विराना | 
. अन्तमैं भक्त कवीरजीफ़े चचन सुन लीजिये-- 

दोहा-कीटि करम लगे रहें; एक कोषकी छार। 
किया कंरया सब गया, जब आया हंकार॥ 
दसों  दिसासे क्रोषकी, उठी अपर आग। 
सीतठ संगत सन्तकी, तहां उवस्थि भाग॥ 
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कुब॒धि कमानी चढ़रहीं, कुठिल बंचनका तीर | 
भरि भरि मरे कानमें, साढ़े पके शरीर॥ 
. जहां दया तहं धरम है, जहां छोम तहं पाप । 
जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तहं आप ॥ 
कबीर नमै सो आपको, परको नवै न कोय | 
' ग्ाढि तराजू तौल्यि, नवै सो भारी होय ॥ 
ः ऊंचे पानी ना ठिके, नीचे ही ठहराय | 
नीचा होय सो भरि पिबै, ऊंचा प्यासा जाय॥ 
भगवान्‌ नारद कहते हैं-- 
* . ओषमूछो मनस्तापः क्रोधर्ससारसाधनम्‌ । 
धर्मक्षयकरः करोधरतस्मातं परिवजयेत्‌ ॥ 

* क्रोध हो मनकी पीड़ाका मूल है, क्रोध ही संसारसागरमें 
डालता है और क्रोधसे ही घर्मका नाश होता है अतण्व क्रोधका 
सच्था त्याग करना चाहिये! ं 

ऋरोध-त्यागके उपाय 


(१) क्रोध आधे तब छुप रह जाय, हो सके तो क्रोध 
आनेपर पाँच मिनट रुक जानेका नियम कर ले | 

(२) बड़ोंपर क्रोध आते ही उनके चरणोमें गिर पड़े । 
'६ (३) खबमें परमात्माकों देखनेका अभ्यास करे। ईश्वर- 


पर क्रीध कैसा ! 


( १०६ ) 


(४) सबको आत्मरूप देखनेका अभ्यास करे। अपने 
आपपर प्रायः कोई क्रोध नहीं करता 

(५) किसीके कुछ कहनेपर क्रोध आवे तो इस वातका 
विचार करे कि उसका कहना ठीक है या नहीं, यदि ठीक है 
तो क्रोध कैसा ? उसने मेरा कोई दोप बतलाया और वह 
दोष या वैसा ही कोई दूसरा दोप मुझमें है तो उसने सावधान 
करके उपकार किया, दोप प्रकट करके मेरा असली रूप 
दुनियाके सामने रख दिया, निन्‍दा करके मानका बोका उतार 
दिया । यदि भूठा दोषारोपण करता है तो घह भूछा है और 
भूछा हुआ दयाका पात्र है, किसी प्रकार भी क्रोधकों जगह 
नहीं देनी चाहिये। पारस्वार इस प्रकारके विचारका अभ्यास 
रहनेसे क्रोधका कारण उपसित होनेपर भी इस विचारकी 
स्टृति हो सकती है और इससे क्रोधके दमनमें बहुत मद्द्‌ 
मिलती है। 

(६) अहंकार या मदके त्यागका अभ्यास करे | 

(७) क्रोधकों सदा ही हुम्नुण और अधोगतिम ले जाने- 
बाला समके। 

(८) क्रोधियोंकी दुर्मतिका इतिहास देखे। 

(६) एक डायरी बना छे, जिसमें क्रोध आते ही नोट 
कर ले और रातको सोते समय संख्या देखकर पश्चात्ताप करे 
और आगे ऐसा न होनेके लिये मतकों हृद करे तथा 
परमात्मासे विनय करे। 


( १०७ ) 

(१०) नित्य प्रातःकाल इच्छाशक्तिसे क्रोध व आने देनेको 
प्रबल भावना करे और परमात्मासे विनय करे । 

(११) क्रोध आनेपर भगवज्ञामका जप करने छो, हो सके 
तो नियम कर के कि क्रोधका आवैग आते ही एक पूरी 
माला जप किये बिना जवान नहों खोलूगा। हो सके तो 
एक यारके क्रोधके लिये कमसे कम एक वक्त उपवास करे | 

यह मनु महाराज कथित मानव-धर्मक दश धर्मोक्ी 
संक्षिप्त व्याख्या है पाठकोंसे सबिनय प्रार्थ ना है कि वे इसके 
अन्लुसार अपने जीवनको वनानेकी चेश्टा करें | हरि ओम ।' 





गीताग्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें 
श्रीमद्भगवद्गीता 
सूल, पदच्छेद, अन्त्रय साधारणभाषाटीका और टिप्पणियोंसहित। 
“इसकी दीका ऐसो सरद्ध है कि साधारण मनुष्य भी थोड़ी मेहनतमें 
सम सकते हैं । 
२-सल्ोकोंक! ठीक अबुवाद रखा गया है | 
३-हर ससक्ृत शब्दके सामने उसका श्रर्थ द्विया गया हैं जिसमें थोद़ 
दिनतक इस पुस्तकको पढ़नेपर सिर्फ श्लोकमात्र पढ़नेसे ही अर्थ ध्यानमें 
रह सकता है| 
* ४-इसकी छपाईमें शुद्धतका बहुत खयाल रक्‍्खा गया है। ऐसी शुद्ध 
छुपी और सस्ती गीता बहुत कम्र मिलती है । 
<-दपाई साफ़ है, कागज भच्छा लगाया गया है | हाथ कर्षेक्े शुने पूरे 
कपड़ेकी भ्रच्छी मजबूत जिद लगायी गयी है। २७० शष्ठ हैं। 
कितावका आकार ढिमाई ८ पेजी है। चार तिरंगे चित्र हैं।दाम 
सिफ्के ३) बहुत बढ़िया कागण भौर मजबूत जिल्द दाम २) इतनी 
सस्ती ऐसी गीता शायद भौर न मिलन सके। थोड़े हो दिनोंमें इस 
,. इस्तककी ३१ हजार पतियां बिक चुकी हैं। 
इसी प्रकारकी गीता, साइज भ्रौर कुद्ठ यहप छोटा करके सोलह 
चेजीमें छपी गयी है। इसमें गोताका सूच्म विषय हर श्कोकके साथ 
'किनारेपर रकखा गया है| वह एक प्रकारसे हर श्लोकका सारांश है। 
अधान विषय हर भध्यायके आरम्भमें रक्‍ख्षे गये हैं। पृष्ठ ४४८, इस 


विशेषताके सिवा शेप बातें ॥) वाली गीताके अनुसार ही हैं इसका दास 
बिना बिरदुका ॥) सजिर्द ॥) डाक महसूल एक प्रतिका |) 


सरती श्रीमड्रगवद्गीता 
छोक और साधारण भापादीकासहित ३१२ प्ृष्ठकी शुद्ध छुपी 
और भर्छे कागजक्की सचित्र कवर पुस्तकका दाम सिर्फ़ ८)॥ सबिहद &)॥ 
श्रीमद्भगवह्ीता 
कैवल भाषा सोटे प्रफ्तरोंमि | उन लोगोंके लिये, जो संस्कृत श्लोक 
नहीं पढ़ सकते, एक तिरक् चिप्रस॒हित, दाम ।) सजिल्द लीजिये तो) 
श्रीमद्भगवद्गीता । 
हे विष्यु सहसनामसद्षित, चार चित्र, समिल्द १३९ 'षठकी 
दाम # 
श्रीमद्गगवद्गीता । 
, मूल, मोटा टाइप, एक हिरंगा चित्र ।>) सजिस्द ज्ीनिये तो।8) 
श्रीमद्गगवद्गीता हा 
ताबीनी साइज, समिदंद २६३ ४८ भाकार २६ »९ रे इस दाम 5). 
तत्वचिन्तामणि .. . 
श्रीजयद्याल गी गोयन्दका लिखित तालिक विषयोंकी श्रपूव॑ 
सूल्य |॥>) सजिरद १) पा ; 
गीताडायरीक...... 
जिसमें अमूल्य शिक्षाएं; सरकारी विभागके मुख्य झुख्य नियम, गीताके 
श्लोक, (हिन्दी।भ्र गरेजी बंगला) तिथ्ां, , हिन्दू पर्व॑ और ,व्यवहारिक 
_गणितके कु छुने हुए हिसाब हैं मूल्य|)समिल्द ०) _ >> 
# डायरी खरीदनेवार्लोको एक प्रकारसे डायरी ही के दाम गीता विना 
दाम मिर णाप्ी दे 


अन्यान्य पुरतके 


अजन-संग्रह (भक्तराज तुबसी, 

सूर, कबीर, मीराके सुन्दर पद) +) 
खीघमंग्रश्नोत्तरी ) 
हरेराम चौद॒ह माला सजिल्द।“) 
गीताका सूध््म विषय बढ़ा “)॥ 


पाकेद साइन " ) 
गीतोक्त. सांख्ययोग और 
निष्काम-कर्मयोग ह0॥| 
सच्चा सुख और उसकी 
प्राप्तिके उपाय >)॥ 
महुरूतिका दूसरा 
भ्रध्याय (सापादीका ) *)॥ 
आम मभकिप्रकाशन्सचित्र... -) 
त्यागसे. भगवश्माप्ति सचित्र -) 
भगवात्र्‌ क्याहें?! ... «४» 
* *) 
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समाजसुधार » +) 
विष्ण सहखनाम मोदाटाइप.)॥ 
श्रीहर रामभजनएुस्तक ,.. . )॥ 
वल्िविशदेवविधि...., )॥ 
संध्या ( विधिसहित ) ... »॥ 
प्रश्नोत्तरी शंकराचार्यक्ृत 
( भाषारीका ) न 
यीता केवल दूसरा भ्रष्याय )। 
धर्म क्या है ! | 
दिश्यसन्देश हिन्दी, मराठी 
बंगला, « 
पातक्षतयोगदर्शन मूल है 
गजृलगीता आधा पैसा 
लोभ पाप है आधा पैसा 
पत्रपुष्प  ऋ) 
सनको वशमें करनेका उपाय») 
«१9 
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(कल्याणकी सांग अलग लिखिये) । 


नई पुस्तकें छुप रही हैं। 
एूं ३ ) प्रेसयोग । लेखक श्रीवियोगीहरिनी | 
“(२ ) गीता गुनराती अजुवाद सहित । - 


4३ ) गो० 


जीकृत विनयपत्रिका भावार्थसहित | 


कल्याण 
(भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तदाचार-तम्वन्धी सवित्र मत्तिक पत्र ) 


वार्षिक मूल्य ४०) 
* कौन क्या कहते हैं।-- 

४“ मैं इसके भ्क्तिविषयक लेखोंको पढ़कर जिस आनलदू- 
की प्राप्ति करता हूं, उसका अनुभव मेरा हृदय ही कर सकता 
है ।“ईश्वर करे यह सबका कल्याण साधन करे *।”? 

| --हिन्दीके आचाय पं० महावीरप्रलादजी द्विवेदो | 

४»"कल्याणने निकलकर हिन्दी-लाहित्यक एक बड़े अड्ू- 
की पूर्ति की है, अबतक धर्म और दर्शन-विषयक इतना सुन्दर 
और सुसम्पादित पत्र जातक में जानता हूं, कोई न था।'*"**” 

' --रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द्‌ ओमा । 

४हिन्दिके अध्यात्म-शान और भक्तिश्षेत्रमें 'कल्याण' जो 
कार्य कर रहा है वह अन्ुपमेथ है। अपने विषयका यह बिल्कुछ 
अनोखा पत्र है। सुन्दर ठेख-चयन और अच्छी छपाई-सफाईके 
साथ साथ विज्ञापन न छापनेके आदर्शका पालन करते तथा 
प्रतिवर्ष एक इतना सुन्दर विशेषांक निकाढते हुए भी वह सिफ 
3) वार्षिकमें अपने पाठकों के हृद्यमें भक्ति, शान और वेराग्यकी जो 
झुरसरि वहाता है घह सर्वथा प्रशंसनीय है 2९ 2९ 2९ आशा है कि 
हिन्दीके पाठक ऐसे अच्छे पन्नकों खूब अपनायेंगे। (अत्राप” कानपुर) 

गोरखपुरका मासिक कल्याण'गत तोन घर्षोसि हिन्दी पाठकों - 
के अन्दर भगवद्धक्तिमयी सुरुचिका प्रशंसनीय रूपसे प्रचार कर 
रहा है। 0: *८ » » ऐसे समयमें जब कि हिन्दीमें 
कतिपय पत्निकाएँ अपनी धुनमें समाज-संवर्दध और खुरुचि- 
सम्पादनके विचारको भूली हुई है, 'कल्याण' पश्चिमी सम्यताक 
इस चका्चौंधके युगर्मे वास्तवमें जनताकों कल्याण-मा्गकीः 
ओर लेजारहा है। 3» 3९ »& 2४ (अन्युदव) 


श्रीहरिः 


प्रातःकालकी प्रार्थना 


राग-जैजैबन्ती ताल-मुमरा ! 
कर अणाम तेरे चरणोंमें छगता हूँ अब जगके काज। 
पाठन करनेको आज्ञा तब में नियुक्त होता हूं आज ॥ 
अन्तर खित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना। 
निपट निरंकुश चश्चल मनको सावधान करते रहना | 
अन्तयामीकी अन्त/स्थित देख सरशंकित होंवे मन |. 
पाप-बासना उठते ही हो नाश छाजसे वह जल्मुन ॥ 
जीवोका कलख जो दिनमर सुननेमें मेरे आवे | 
तेरा ही गुणगान जान मन॒म्मुद्ित हो अति छुख पावे ॥| 
तू ही है सर्वत्र व्याप्त प्रभु तुझमें सारा यह संसार । 
' इसी भावनासे अन्तर भर मिहँ सभीसे तुझे निहार | 
* प्रतिक्षण बिन इन्द्रिय-समूहसे, जो कुछ भी आचार करूँ । 
केबल तुझे रिशानेको बस तेरा ही व्यवहार कहूँ॥ 





